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पहली आवृत्ति ३२०० 


स्व० जमनालालजीको 


जब में मूल गुजराती परसे जिस कितावका हिन्दी अनुवाद कर 
रही थी, तब मेरे पिताजी पु० जमनालालजी (जिन्हें हम काकाजी कहते 
थे) की पवित्र स्मृतिका मबुर वातावरण मेरे आसपास फैला हुआ था। 
पू० काकाजीको नित्य-नृतन स्थानोकी यात्रा करनेका और करानेका बडा 
शौक था। यात्राको वे शिक्षाका बडे महत्त्ववा अग समझते थे। विदेशोमें 
भी अुनकी खास जिच्छा जापान जानेकी थी। लेकिन सारा समय हमारे 
देशके स्वतत्रता-सम्राममें जुटे रहनेसे वे अपनी जिस बिच्छाकों प्रत्यक्ष 
रूपमें पूरी नही कर पाये। 

अुन दिनो तो वे ब्रिटिश सरकारकी जेंलकी चार-दीवारोंके भीतर 
ही विदेग-यात्राका मजा ले लेते थे। 

पू० काकासाहवके लिये आनके दिलमें हमेशासे गहरा स्नेह था। 
काकासाहवके द्वारा की हुओ यात्राके जिस वर्णनानदकों वे स्वयं की हुआ 
यात्राके आनदके समान ही मान छेते। शायद जिसीलिओ आज यह 
जापान-यात्राका हिन्दी अनुवाद अुन्हीके स्मरणोंसे घिरा हुआ प्रकाशमे भा 
रहा है। न 3# 


जिस सार स्व० जमनालछालजी हिन्दी-साहित्य-समेलनके अध्यक्ष थे, 
आअुनका और मेरा विचार था कि हम हिन्दीका सन्देशा लेकर पूर्व-अशियाकी 
मुसाफिरी करे। लेकिन बसा अुस समय हो नहीं पाया। अओन्हीकी लडकीके 
हारा किया हुआ मेरी जापान-यात्राका यह अनुवाद श्री जमनाछालजीकी 
पवित्र स्मृतिको अपँण करते मुझे दुगुना सत्तोष होता है। 


“+ काका कालेलकर 


+>५ 


राष्ट्रपति मदन, 
नई दिदलो | 


पाच ३,१६५४६ 
फाइलुन ६२, १८८० (श) 

प्रिय बोषु, 

वआशीवादि। 

तुम्हारा २९ फरवरी का पत्र मुफे' मिला। यह 
जानकर मुफे झुशी हुई कि काकासाहेब कालैलका द्वारा जापान 
के सम्बन्ध में लिखित गुजराती पुस्तक का अनुवाद तुमने हिन्दी 
में किया है। उसका कुछ माग जौ तुपने जापान यात्रा पर जाने 
से पुवे पुफे दिया था अर उसे पैसे देखा भी था। बाज हिन्दी 
में सेसे साहित्य का बहुत गपाव है। वर्तमान युग में तो ज्यकि 
सभी देश एक दूसरे के इतने नजदीक वा पहे हैं, यह आवश्यक 
ही गया है कि जतता दुसरे देशों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी 
पा सके और हमारे सम्बन्ध दुसरे दैशों से बढें, हम लौग वहां 
की संस्कृति के बारे में कुछ जानें और सीलें। मुफे यह जानकर 
फ्रन्‍्नता हुईं कि यह पुस्तक ज्सिका नाम तुमने 'सुर्योदिय का 
देश” रखा है प्रकाशित होने जा रही है। तुम्हारा यह प्रयास 
सफल हो जोर इसी प्रकार मविध्य में पी तुम्हारी काचि 
टैसी सेसी पुस्तकों के लिखने में बढ़े! तुप्दें पेरी बधाई बोर 
चाशीवाँद है। 

तुम्हारा, 


११३०२ ४08४६ 


समभावी अनुवादिका 


हमारी भापामें स्वदेशके या परदेशके प्रवास-वर्णन बहुत कम है। 
अगर भारतीय जीवनको परिपुष्ट करना हो तो भारतवासियोको प्रवास, 
अध्ययन और सेवा द्वारा अपना विश्व-परिचय और विश्व-सममाव बढ़ाना 
ही चाहिये। भारतकी परिस्थिति भी कहती है कि जो चीज भारतकी भेक 
भापामें प्रकट हुआ हो वह यहांकी दूसरी भाषाओमें भी प्रकट होनी 
चाहिये। यह बमासानीसे हो भी सकता है। 

प्रवास-वर्णन --- खास करके परदेशका प्रवास-वर्णन --- जितना समृद्ध 
हो सके भुतना अच्छा ही है। किन्तु आजकी प्रायमिक अवस्थार्में सामान्य 
प्रवासानन्दकी पुस्तकें ही ज्यादा लाभदायक होंगी। 

मैंने जापानकी यात्रा दो वार की । जिस यात्रार्में जापानका जो 
प्राकृतिक सौंदर्य और जापानी जीवनका जो माहात्म्य में देख सका, 
अुसका कुछ प्रतिविम्ब प्रस्तुत करनेके लि मैने ' अुगमणों देश --- जापान ! 
नामक गृजराती.- पुस्तिका लिखी । जिसके हिन्दी अनुवादके लिओे मुझे 
ओमका ध्यान आया। अुसने भी अुसे स्वीकार किया। जिससे मुझे बड़ी 
खुशी हुली। 

चि० बुमाका असझ नाम है जोमू | स्व० श्री जमनाछालजीने 
अपनी रूडकियोके नाम कमला, मदालसा और ओम रखे। असमें अनकी 
आध्यात्मिक सभिलापा और सावनाकी मंजिले पायी जाती हैं। चि० 
ओमके बचपनसे --- करीब जन्मसे ही मुझे अुसका परिचय है । और 
अुसके सुन्दर विकासका मैंने कदम कदम पर निरीक्षण भी किया है । 
बुसके वचपनमें वंवओके समुद्र-केनारे पर, आमके पेडोमें बैठे हुओ कोबलोके 
शब्दका अनुकरण करनेमें मैंने ही आुसे प्रोत्ताहन दिया था। 

माता-पितासे जैसे अनेक अृत्तम सस्कार ओमूने पाये, वैसे ही पिताके 
सेवा-समृद्ध जीवनके कारण हिन्दी, मराठी, गुजराती -- तीनो भाषाबोका 


५ 


दर 


अत्तम परिचय भी ओमूने पाया । जब जिन भाषाओंमें वह बोलती है, 
तब अुस भाषाके स्वारस्यसे तदरूप हो जाती है। भारतमें फैली हुओ 
आजकी भाषिक संकीर्णताके दिनोंमें यह विशाल आत्मीयता सचमुच ओक 
राष्ट्रीय छामकी वात है। आजकल जिन लोगोनें भारतकी सब भाषाओं 
अपनायी है, अुनके द्वारा ही भारतकी ओकता, स्वतत्रता और सेवा-योग्यता 
मजवूत होनेवाली है। श्री जमनालालजी और श्री विनोवा जैसोके पाससे 
जिन बच्चोने अेक कीमती विरासत पाओ है। 

मेरे प्रवास-वर्णनका अनुवाद करनेंका आत्साह ओमूने दिखाया, अिससे 
मुझे परम संतोष हुआ। थोड़ा अनुवाद सुनाते समय ओमूने जो शब्दचर्चा 
मेरे साथ की, अुससे अुसकी साहित्यिक अभिरुचिकी नजाकतका मुझे 
परिचय हुआ। 

परिचमकी ओर यात्राके लिओ प्रस्थान करनेके कारण जिस पूवेंकी 
यात्राके वर्णनका अनुवाद में पूरा सुन नहीं सका। लेकिन अुसकी तनिक 
भी जरूरत नही थी। चि० ओमूको और आुसके जिस सुन्दर अनुवादको 
में अपने हादिक शुभ आशीर्वाद देता हु। 


नओ दिल्‍ली, काका कालेलकर 
५--६-५८ 


पंचामृत 

जापान देगमें --- जिसका असली नाम निप्मोत अबवा नीहौीन है, 
मैं दो वार हो आया हु । पहली बार गया था तीन वर्ष पूर्व १९५४ के 
अप्रैलमें, दो सप्ताहके लिभे। और दूसरी बार, पिछले साहू जुलाओ- 
अयस्तमें, रऊगभग चार सप्ताहके लिओे गया था। पहली वार में वहाकी 
विश्वणाति परिपद्के लिझे गया था। आुसकी कुछ बातें अक छोटी-सी 
डायरीमें लिख रखी थी। अुनके आधार पर जिस देशका विस्तृत वर्णन 
लिखनेकी मिच्छा थी। गराघी-स्मारक-निधिको अुस प रपदकी रिपोर्ट भी 
देनी थी। लेकिन दूसरे कर्तंव्योके सामने यह सव रह गया | जिस बार मैं 
अेटम-बम और हाजिड्रोजन बमके प्रयोगोंके विरुद्ध दुनियाका पुण्यप्रकोप 
प्रकट करने और पृथ्वी पर सेनाओका भार हलका करनेके विपयमें प्रवक 
और प्रमत्त राष्ट्रोसे विनती करनेके लिगे होनेवाली परिपदुर्में भाग लेनेके 
निमितत गया था। जिस बारकी यात्राका वर्णन भी गृजरातकी जनताके 
सामने लिखकर पेश करनेका काम रह ही जाता | लेकिन चि० सरोज  अस 
बार मेरे साथ जापान न आ सकी थी, मिसलिओे मैं वहासे अुसे नियमित 
पत्र लिखता रहा। आुनमें यह वर्णन विस्तारके साथ और पुराने अनुभवोको 
जाग्रत करनेवाली व्यक्तिगत भावनाओके साथ सुरक्षित रहा। भाखिरी 
प्रकरणकी वार्तें चि० सतीक्षको लिखे गये पत्रसे ली गओ॥ी है। 

ये सब पत्र अिकट्ठे करके और मेरे साथ गओऔ हुओ मजुराकी 
डायरीमें से थोड़ी वातें चुतकर कुछ परिवर्तत और परिवर्धनके साथ यह 
पुस्तक तैयार की गजी है। 

पहली वार हमने टोकियोसे दक्षिणका जापान देश ठेढ कुमामोतो 
तक देखा था। आअुत्तरका भाग अनदेखा ही रह गया था। जिस वारकी 
यात्रा्में ठीक भृत्तरके किनारेसे लेकर ठेठ दक्षिणके किनारे तकका सारा 
जापान देक्ष देखनेका मैंने निश्चय किया था। लेकिन पहली यात्रामें जो 
महत्वके स्थान देख लिये थे अुन्हें जिस बारके प्रोग्राममें नही रखा जा 
सका। अिसलिजे जिस वारका वर्गन जिस हद तक अधूरा रहता। 


हि 
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ह। 


यह वात भी खटकने रऊूगी कि जापानके जिस वर्णनमें क्योतो और 
नारा जैसे संस्कार-धाम रह जाये, हिरोशिमाके वलिदानका वर्णन न आवे, 
आसो जैसे ज्वालामुखीके रोमाचकारी दर्शनसे यह पुस्तक वंचित रहे और 
कुमामोतो शहरका तथा वहाके गाति-स्तृपका अबुल्लेख भी न आवे, तो 
यह जिस वर्णनकी ओेक बड़ी कमी ही मानी जायगी । आखिर चि० 
सरोजने हिम्मत की और जुस छोटी-सी डायरीके चौदह दिनके पृष्ठोसे 
हम दोनोंने अपनी स्मरण-शक्ति ताजी करके अस पुरानी यात्राका वर्णन 
लिख डाछा । जसे-जैसे लिखते गये वैसे-वैसे कओ पुरानी चीजें मानो 
कल ही की हों असी छूगने छंगी। तव मैने फिरसे अनुभव किया कि 
मनुष्य अपनी विस्मरण-शक्ति पर भी कभी चिहवास नहीं रख सकता। 
देखते-ही-देखते यह यात्रा-वर्गन तैयार हो गया; और नी यात्राकी जिस 
पुस्तकका अग्रभाग वननेका हकदार भी बना। 

पिछले १५-२० वर्षोकी लगभग सभी छोटी-बड़ी यात्राओंमें चि० 
सरोज भेरे साथ रही है और देश-दर्शनके जिस आननन्‍्दमें अुसने आत्साहसे 
भाग लिया है। जिसलिओ तीन वर्ष पहलेकी जिस यात्राके सस्मरणोकों 
ताजा करनेंमें अुससे वड़ी मदद मिली। 

ने न मर 


हमारे देशमें यात्रा-वर्णनकी पुस्तकें वहुत थोड़ी छिखी जाती हैं। 
विदेश-यात्राओके वर्णन तो हमारे यहा नहीके वरावर हैँ। जैसी स्थितिमें 
केवल यात्रा-वर्णनोमें ही रस पैदा करना हो तो वह -विविव प्रकारकी 
अतिहासिक और वैज्ञानिक जानकारीसे भरा हुआ नहीं होना चाहिये। 
सामान्य मनुष्य स्वाभाविक कुतूहलसे जितना देखता है और जिस तरहका 
आनन्द मना सकता है, आतना ही यदि दे दिया जाय तो पढनेवालेको 
खुद सफर करनेका कुछ हलका-सा आनन्द मिल सकता है। भुसके वाद 
मौका मिलते ही वह खुद सफरको निकल पड़ेगा। और यदि असा न 
हो सके तो वह कमसे कम अस देशके विपयमें जरूरी और महत््वकी 
बाते बतानेवाली पुस्तकें तो पढ़ेगा ही। 

थोडी जानकारी देनेवाली और सरल वर्गन करनेवाली जिस 
दृष्टिके वारेमें मैने अपर कहा है वह दृष्टि अब पदिचिममें भी स्वीकार 


हि. 


की जा रही है। लेकिन वहां जिसका कारण विरूकुल अुलटा है। पश्चिमके 
लोग पिछले १००-२०० वर्षोमें सारी दुनियाका प्रवास कर चुके है। अुन्होने 
प्रत्येक देशकी रग-रगकी जैतिहासिक, भौगोलिक और जनपदीय जितनी 
सारी जानकारी जिकट॒ठी की हैं कि हर देशके लोगोकों अपने देशके 
विषय जाननेंके लिखे भी परिचिमके लोगोकी लिखी हुओ पुस्तके ही 
देखनी पड़ती हैं। जिस तरह प्रत्येक देशके विपयर्मं बुद्ध और सवस 
जानकारीसे भरी हुओ भारी-भरकम पुस्तकें वहा जितनी अधिक सस्यामें 
चैयार हुओ हैँ कि पाठकोकों बुनका अपच हो जाता है जौर वे सरू 
कितावोंके लिझे तरसते है। 

जिस नजी दृष्टि अबवा वृत्तिके लिखे अक दूसरा भी कारण है। 
आज तककी दुनिवाका गठन प्रत्येक देशके प्रतिष्ठित लोगोके हायोंसे हुआ 
है। जिस तरह सारे महामारतमें केवल ब्राह्मण और क्षत्रियोका ही वर्णन 
जाता है, जुसी तरह दुनियाके साहित्य तया जितिहासमें अधिकतर अूपरके 
दस प्रतिशत छोगोंके ही पुरुषार्यका वर्गन किया जाता है। जब पिछले 
१०० वर्षसि सामान्य जनताके छोकयुगका प्रारम्भ हुआ है। जिसलिओं 
जिसका राजनीति, अर्येज्ास्त्र और घर्मशास्त्रके साथ अधिक सम्बन्ध नहीं 
है, लेकिन जो केवल जीती है, प्रेम करती है और आनन्दसे रहती है जैसी 
जनताके जीवनमें ही आजके नये पाठक रस लेने लगे हैँ। वे कहते है 
कि रुसके साम्बवादके पक्षमें या विरोवमें लिखे हुते लम्वे-लम्बरे प्रवचनोंको 
सुचकर तो हम तंग आ गये हैं। रूसकी सामान्य प्रजा कैसे जीती है, 
कैसे श्रम करती है, कैसे नाचती है तथा गाती है, बस बितना ही 
जाननेके लिझे हम बुत्सुक हैँ। मिस तरहकी जिज्ञासाको संतुष्ट करनेवाली 
पुस्तकें सब जगह ढेरों बिकती हैँ और पढ़ी जाती हैं। 

और मैं तो मानता हु कि शिक्षित समाज तया सामान्य जन-समाज 
जिन पर आधार रखता है तया जिनसे हमारा श्वास चलछता है और 
हमें पोषण मिलता है, वे पृथ्वी, जल जौर आाकाभ भी मनुृप्यकी जिज्नासाके 
प्रधान विपय होने चाहिये। और सृप्टिके जिस पोषण पर जीनेवाले पशु- 
पक्षी, कृमि-कीद, मछलिया भौर छोटे-मोटे कीडोवाले जख बौर पिन 
सवको जाघार देनेवाले दृक्षो तथा वनस्पतियोंकों भी हम जपनी जिन्नासासे 


१० 
वचित कैसे रख सकते हैं? जीवन यानी अख्ण्ड जीवन! अससे कुछ 


भी वहिष्कृत नही होना चाहिये। धर 
के भनुष्यने अपनी मति और वृत्तिके अनुसार छोटे-वडे अनेक पाप पैदा 
किये हैँ तथा अुनको पोसा है। लेकिन सबसे बड़ा पाप है ---- ओेकागिता । 
जिस क्षेकागिताके कारण मनुष्यके अनुभवर्में और विचारोमें प्रमाण-बद्धता 
नहीं रहती। कोजी आदमी किसी सभा अथवा समारम्भकी वात करते हुआ 
यदि दरवाजे पर देखें हुओ जूतोका ही वर्णन करने छूंग्रे तो हम अनुमान 
लगा सकते हैँ कि वह वर्णनकार या तो घन्धघेसे निरा चमार होगा अथवा 
जूते सुधारनेवाला भोची। और यदि कोओ दूसरा आदमी अुसी समारम्भके 
केवल अध्यात्मका ही वर्णन करने छगे तो हम पहचान सकते हूँ कि वह कोरा 
ताकिक पडित ही होगा। हम तो चाहते हैँ जीवन-परायण, जीवनानन्दी 
और जीवनोपासक लेखक ! जीवनके सारे पहलुओको सप्रमाण व्यक्त करना 
ही नये साहित्यका आदर्श होना चाहिये। यदि हम भविष्यके साहित्यको 
जिस दिशामें मोड सकें, तो भी वह शुभ मगलाचरण कहलायेगा। 
जापानके विषयमें लिखनेको तो वहुत है। भरेशियाकी पुनर्जामृतिके 
जिस जमानेमें अशियावासियोको ओक-दूसरेका गहरा परिचय प्राप्त करना 
चाहिये । और जिस परिचयके द्वारा मिलनेवाले अिस जीवनानन्द और 
मानवानन्दको विकसित करना चाहिये । मेरी यह पुस्तक बहुत हम 
तो भोजनके प्रारम्भमें स्वाद जाग्रत करनेके लिओ दिये जानेबाले पेयके 
जैसी, अर्थात्‌ पचामृत (977०6 ००) जैसी ही है। 
गुजरातकी जनता पुरुपार्वी है । आअुसकी महत्त्वाकाक्षा अब अनेक 
दिगाओमें जाग्रत हुओ है। व्यापार और आुद्योगके छिओं साहस करनेकी 
वृत्ति तो जिसकी रगोमें पहलेसे ही है। भारतके युवकोकों अब जापान, 
चीन व कम्बोडिया जैसे पूर्वके देशोकी वारम्वार यात्रा करनी चाहिये। 
आजकलके नये साहित्यकार देग-देजान्तरोकी जमीन और जनता ' के 
वारेमें, भारतकी अपनी दृष्टिसे लिखें हुओ वर्णनोको जिस आुदीयमान 
पीढीके सामने रखें यह बहुत जरूरी है। * 
के काका कालेलकर 


* मूल गुजराती आावृत्तिकी प्रस्तावना। 
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१ 
जापान बुलाता है 


में कओ वर्षोसि कहता आया हूं कि मेरी दुनियाके सारे देश देखनेकी 
बिच्छा है; लेकिन जापान व अमरीका देखनेकी खास जिच्छा नहीं होती। 
कोओ देश जितना अधिक पिछड़ा हुआ, अविकसित जबवा अपेक्षित 
हो बुसकी ओर मेरा भुतना ही अधिक आकर्षण होता है। अुसके 
विपयमें मै बहुत-कुछ जानना चाहता हूँ। बुनके पास अपनी विशिष्ट 
प्रकृति तो होती है। लेकिन जापान और अमरीकाके विपयमें कुछ 
अँसा ज़बाल वन ग्रया था कि ये दोनो देश बुघारी पूजी पर ही 
आगे बढे है। जिनके पास अपना मीलिक या गभीर कुछ नही है। जो कुछ 
भी है, लिया हुआ है, पैदा किया हुआ नही है। जिसलिओे जिन देथोंके 
लोग छिछले बौर अभिमानी होने चाहिये। बुनकी सस्क्ृति बबदा 
सम्पन्नता टिकते-टिकते भी कहा तक टिकेगी? घासकी ज्वाला भडक। 
कर जलती है, किन्तु अल्पजीवी होती है। दूसरी ओर, रूकडिया धीरे 
घीरे जलती हैं पर वे सारी रात जल सकती हैं. . जित्यादि। 

पर अब में देखता हु कि जिस विचारमें अुतावलापन था, दीर्घ 
दृष्टि नहीं थी। आधार पूंजी लेनेवाले भी यवासमय मौलिकताका 
विकास कर सकते हूँ और विशभिष्ठता प्रगट कर सकते है। खानदानियत 
तो अनुभव और समयकी आुपज है। मुरब्वा जिस दिन बनता है अुस 
दिन कच्चा ही होता है। श्रद्धा और धीरज रखनेसे ही वह तैयार 
होता हैं। मवु-मक्खियोंके शहदके वारेमें भी जैसा ही है। 

मुझे अपने-आप तो जापान जानेका चायद ही सूझता। कहते 
हैँ कि जापानके गुरुजी निनिदात्सु फूजीओ जव गाघीजीसे मिलते सेवा- 
ग्राम जा रहे थे तब मुझे ट्रेनमें मिले थे। स्वाभाविक्त जिज्ञासाने मैने 
अुनके साथियोसे कआऔ सवार पूछे होगे। पर में तो यह सव भूछ गया 
था। बुसके वाद अुनके शिष्य अेकके वाद ओेक सेवाग्राम आश्षममें माकर 
रहने ऊगे। चमड़ेका पा वजाकर “नम्‌ न्‍यो हो रेगे क्यों की प्रार्यना 


डे सुर्थोदियका देश 


करनेका तो अनका नित्यका नियम था। आश्रमका प्रतिदिनका सौपा 
हुआ कार्य वे बड़ी छगनसे करते और वाकीके वक्‍त अपनी चित्र-विचित्र 
लिपिमें लिखते रहते। जो कोओ भी मिलता असे प्रसन्नतापुर्वक नमस्कार 
करते। आश्रम-जीवनके दरम्यान जिन छोगोने किसी तरहकी कोओ 
माग नहीं की, न कभी किसीकी शिकायत की अथवा किसी तरहकी टीका- 
टिप्पणी ही की। वे तो बस काम करते, लिखते और हंसकर मवको 
नमस्कार करते। प्रार्थनाके पहले पा वजाकर मत्र बोलते और माथा 
टेककर प्रणाम करते। ४ 

मिन छोगोंकी कार्य-तत्परता, जिनका मेहनती स्वभाव और लिनका 
प्रसन्न सयम -- जिन _ तीनोका गाधीजीके मन पर बडा प्रभाव पडा। 
युद्ध प्रारम्भ होने पर जापान राप्ट्रके ब्रिटेन-विरोधी दरूमें गरामिल होते 
ही भारतकी अंग्रेजी सरकारने आश्रमवासी जापानी साबुओको गिरफ्तार 
कर लिया। आश्रममे से ये साथु जिस तरह गये मिसलिओे गाघीजीने 
अनकी यादगारमे और अुनके सम्मानमें अुनका मत्र आश्रमकी प्रार्थनामें 
सम्मिलित किया। 

जापानके विपयमें मैने पहले-पहल अट्ठारह सौ चौरानवेमें अपने 
बचपनमें सुना था। अुस समय जापानने चीनके साथ युद्ध करके विजय 
प्राप्त की थी। और जिससे परदि्चिमके राष्ट्र जापानकी कदर करने लगे 
थे। जिसके बाद जापानकी बहुत ही सस्ती-सस्ती चीजें भारतर्मं आने 
लगी। सन्‌ अुन्नीस सौ चारमें रूस और जापानके वीच युद्ध छिड़ा। 
ये हमारे स्वदेशी हलचलके दिन थे। जापानकी विजयसे हम खुश हुओं। 
जापान ओशियाके गुरु-स्थान पर पहुंच गया। और हम अग्रेजी मालकी 
जगह ॒ स्वदेशी मालकी जैसी भक्तिसे ही जापानी माल लेने छगे। 


हमारे कुछ विद्यार्थी जापान हो आये। दो कुणल जापानी मजदूरोकी 


मददसे तलेगावमें सार्वजनिक पैसे-पैसेके चन्देसे ओके काचका कारखाना 
खोला गया। फिर तो लोग कहने छगे कि अपने देशरमें कांचका 
कारखाना --- यह तो ओअक नया अवतार ही है। 

अब छहिन्टो, मिकाडो, बुग्यीडो, सामुराओ, हरिकेरी, जिनतान 
वगैरा जापानी झब्द छलोगोके कानोमें पड़ने छगे। जापानकी सैनिक 


अकिनलरपन+ मेज>रर 


डे हे 
जापान दुलाता हूं है 


बहादरीके विपयरममें हम अभिमान व्यक्त करने रूूंगे। मारक्विस ओटो 
अेंडमिरल दोगो, जनरल क्रोकी, मार्गल ओबामा वगैरा सैनिक और 
राजनीतिक नेंताओोंके नाम हमें थैंसे छगने लगें मानो वे हमारे घरके 
ही हो। पोर्ट आर्थरका किला, मुकडेवकी रणभूमि और सुगीमाकी खाडी, 
ये तीनों तो ओशियाके भाग्योदयके पृण्य-क्षेत्र ही वन गये। 
पिछले महायुद्धमें जापानी छोग सिंगापुर और मणिपुर तक 
पहुचे थे। नेताजी सुमाषचन्द्र वोसने अुनके साथ सहकार किया था। आगे 
चलकर हिरोशिमा और नागासाकीमें पश्चिमके गोरोकी सस्क्रति और 
हमारी ओगियाओ सस्कृतिके बीचका सम्बन्ध स्पष्ट हुआ। जापानके 
विपयमें जो कुतृहल व आदरकी भावना थी वह अब सहानुभूतिमें वदछ 
गओ। पर्ल हार्वर पर घातकी हमला करनेका जापानका कदम सभीको 
विचित्र लगता था। परन्तु पश्चिमके लोगोने हमारे यहा मिस तरहके 
दगावाजीके कृत्य न किये हो, जैसा नहीं हैं। जिसलिशे जिस घातकी 
कृत्यके विपयमें पश्चिमके छोगोका रोप समझमें आना जरा कठिन था। 
मनमें तो यही लगता था कि शायद जापानके पक्षमें भी कोओ वचाव 
होगा, जिसे हम नहीं जानते। लैर, हिरोशिमा और नागासाकीके बाद तो 
जापानके विरुद्ध कुछ कहनेको जी नहीं चाहता था। 
युद्ध समाप्त होने पर आश्रममें रहें हुओ ओेक बौद्ध सावु आनन्दा 
साझुयामाका जापानसे पत्र आया कि ज्ुुनके गुरुजी गावीजीके विचारोका 
प्रचार करनेके लिओ अंक प्रदर्शनी कर रहे हूँ । ज्ुमके छिओ्रे में गावोजीका 
साहित्य और तनवीरें आदि कुछ सामग्री भेजू। मैने यह खुशीसे 
किया। वादमें सुना कि घुरुजी विब्व-झातिके लिझे जायपानमें जगह-जगह ' 
स्तूप-पेंगोडाकी स्थापना करना चाहते हैँ। मैंने अन्हें छिखा कि जापानकी 
परिस्थितिमें भले ही जिस कार्यकी आवश्यकता व अपयोगिता हो, लेकिन 
मनमें तो न जिसके लिओ विव्वास हैं और न जुत्माह है। 
गुस्जीके सिप्पोने अनके शाति-सतृपोके के चहुतम 
स्तूपोकी आकृति और आसपासके भ्रदेशको देखते हुओें वे सचमुच सुन्दर 
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जापानमें जिस वौद्ध-बर्मका प्रचार है वह महायान है। यह मै 
जानता था। जिसलिओे पेगोडाके छिओ अनका पक्षयात मझे आरचर्यजनक 
नही लगा। ब्रह्मदेशके हिलयानी--यानी थेरवादी बौद्ध भी जब नये-नये 
पंगोडे खडे करते है, तब वे सनातन वृत्तिवाले महायानी तो करेंगे ही। 

जिसी वीच जापानमें गातिवादियोकी विश्व परिषद्का होना निश्चित 
हुआ। गुरुजीका निमन्रण आया कि मुझे जिस परिषद्के लिओेे जापान 
जरूर आता चाहिये। वे तो यह भी चाहते थे कि मैं जिस परिपदके वाद 
जापानमें महीने दो महीने गाव-गाव घुमकर अनकी शाति-प्रवत्तिमें सहायता 
दूं और खास कुमामोतोमें स्थापित होनेवाले सबसे बड़े गाति-स्तृपके 
अुद्घाटनके अवसर पर भी अपस्थित रहू। 


जवाबमें मैने कहरूवाया कि पिछड़े वर्गोकी जांचके कमीशनका भार 
मेरे सिर पर है जिसलिओ नहीं आ सक्रगा। महोने-दो-प्रहीनेका वक़्त 
निकालना तो असम्भव ही है। «» 
अुनकी फिरसे चिटूठी आओ कि यदि आप आठ-दस दिन भी 
निकाल सके तो अवश्य आजिये। हम आपकी जापानमें रहनेंकी व्यवस्था 
तो अपनी ओरसे करेंगे ही साथ ही जापान-यात्राका ओक तरफका खर्चे 
भी आपको देंगे जो हम किसी दूसरेको नही देते हैं। अुन छोगोने गावी 
स्मारक निधिकों भी लिखा कि हमारी ज्ञाति परिषद्में आपके किसी 
प्रतिनिधिका होना आवश्यक है। निधिने मेरा और श्री भारतन्‌ कुमारप्पाका 
नाम पसन्द किया। परिपद्-वालछोने मुझे ओक विशेष आग्रहपूर्ण निम- 
त्रण तारसे भेजा तथा आसमें ओक वाक्य यह भी जोड़ दिया -- 
नए 60ाग्ंतलः ए०प [0 96 6 छब०८7076० ण॑ 6 एंगाशिशाए८.” 
प्रशंसा सुनकर ओकदम फूल अुठनेवाला तो मै कभी था ही नहीं, 
जिसलिओ यह वाक्य व्यक्तिगत रूपसे मेरे लिआरे ही है असा समझनेकी 
भूल तो मेँ कैसे करता? ग्राधीजीका अपदेश और भारतकी अहिसक 
लडाओकी प्रतिष्ठाके कारण जापानमें जो आशा बंषी थी वही जिसमे 
व्यक्त हो रही थी। 
अितने आग्रहके वाद जापान गये विना छुटकारा न था। पिछले 
युद्धके अन्तर्में अमरीकाने झ्ातिकी जो छार्ते जापान पर छादी थीं, आअुनम 


जापान बुलाता है छ 


मुख्य यह थी कि जापान अवसे छडाओके लिओ सेना नहीं रखेंगा। परा- 
जित राष्ट्र जिस अपमानकों पी गया। आअुसने केवछ भीतरी शातिके 
लिओे ही जरूरी सेना रखकर सतोप किया। 


परन्तु कालका चक्र पलछटा। अमरीकाको अब रूस व चौनका डर 
पैदा हुआ और अुनके विरुद्ध जापानकों सशस्त्र करनेकी जरूरत महसूस 
हुओ। अमरीकाने राज्यका जो संविवान जापाद पर छादा था अतसमें 
जरूरी हेरः-फेर किये विना जापान रुणस्त्र नहीं हो सकता था। खुद 
लादे हुओ सविवानकों जब बंदलनेकी सूचना अमरीकाने 'जापानकों दी। 
जापानके शञातिवादियोने जिसका विरोध किया। गुरुजी निचिदात्सु फूजीओी 
मूलमें तो साम्राज्यवादी थे और जापान द्वारा सारी दुनियामें बौद्ध-वर्म 
फैलानेकी महत््वाकाक्षा भी रखते थे। लेकिन महायुद्धमें हारनेके बाद 
और हिरोशिमा व नागासाकीके अनुभवोंके बाद गाथीजीसे सुनो हुजी 
गहिसाकी नीति अुनके गले आुतरी। अन्होने प्रचार शुरू किया, “ अमरीका 
द्वारा छादी हुओ नि.शस्त्रीकरणकी नीति सचमुच ओब्वरके आशीर्वादके 
समान है। अब जिसे नहीं छोडना चाहिये । ” चारो ओर अुन्होने यही प्रचार 
चुलाया। आस काममें वे भारतकी सहानुभूति चाहें यह स्वाभाविक था। 
जिसीसे अनका आग्रह था कि में विश्वशाति परिवदुर्मे अपस्थित रहु। 

सोच-विचारके वाद सारा हिसाव ऊूगाकर मैने जापानके लिओे चौदह 
दिन निकालनेका निश्चय किया। और जाते जाते रास्तेमें किसी भी 
देशक्नो देखनेके लिये नहीं ठहुरूुंगा जैसा संयम भी अपने लिओ निर्वारित 
कर क्िपा। मेरे आने-जानेका हवाओी-खर्चे तो गाथी स्मारक निधिने 
दिया और जापानमें रहनेका खर्च वहींके लोगोने किया। 

जिस तरह मेरी पहली जापान यात्राकी योजना वनी और सन्‌ 

मुन्नीन नौ चौवनके मार्चक्ो २९ तारीखक्ी दोपहरको चि० सरोजके साथ 
ने भारत छोड़ा। भारतन्‌ बादमें आनेवाले थे। 

पिछले पन्द्रह-सोलह वर्षोप्ति चि० सरोज लडकोोकी तरह ही मेरे साथ 
रहती जाओ है। मेरा लेघ्वद और दसरा सत्र काम भो वही संभालती 
है। जिसलिजे अुसका मेरे साथ जापान ज्ञाना स्वाभाविक्त था। असने 
अपने उचचेमे जानेका निश्चय किया और हम कलकत्तेस चल पड़े। 
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हम कलकत्तेसे २९ मार्चकी दोपहरको चलें और जामकों रगन 
पहुंचे। हमारा हवाओ-जहाज रातके सफरमें विश्वास नहीं करता था, 
जिसलिओ हमें ओक रात ब्रह्मदेशमें वितानी पड़ी। रातको हमारे रहनेका 
प्रवन्ध स्ट्रेंड होटलूमें था। मित्रोने जिन लछोगोको हमसे मिलनेके लिजे 
पत्र व तार भेजे थे वे अन्हें नही मिले थे। मिसलिओे हमें जरा निराणा 
हुओ। लेकिन जिसी बीच श्यामजी प्रेमजी कम्पनीके श्री हरकचन्द भाओी 
हमें होटलमें मिले। पहले तो वे हमे घूमने ले गये। फिर अन्होने 
ही वहाके प्रसिद्ध भाजी सीतारामजी ([ओकाजुन्टेट) को फोन करके 
बुलाया। ओन्हीके साथ हमने ओरिशजेन्टल क्लबमें वैठकर सरोवरकी शोमा 
देखी । असके वाद हम भाजी रहौीदके यहा गये। भाजी रगीद मूल भारतीय 
है। ब्रह्मदेशमें जाकर वही भादी, करके अन्होंने वहाकी हाकी नागरिकता 
स्वीकार कर ली है। आज वे वर्मी सरकारमें मन्त्री-पद पर हैं। अन्होंने 
वर्मी सरकारका पूरा विद्वास प्राप्त किया है और वे ब्रह्मदेशकी स्व॑- 
राज्य सरकारकी अत्तम सेवा कर रहे हूँ। ओुन्हीके यहा हमें श्री और 
श्रीमती सलाहुद्वीन तैयवजी मिले। चि० रेहाना और सरोजकी वजहसे 
वे दोनों हमारे लिओ घरके जैसे ही थे। अुनसे अचानक मुछाकात हो जानेसे 
हमे वडी खुशी हुओ। वे भी बड़े खुश हुओ। भारत और ब्रह्मदेंथके 
विपयमें अुनके साथ बहुत-सी वातें हुओ। प्रधान मत्री आ नू ने बीद- 
धर्म-प्रन्थके नव सस्करणके लिओ दो वर्ष तक चलनेंवाली सगीति 
(परिषद्‌) बुलाओ है, यह चर्चाका मुख्य वियय था। सारे बौद्ध जगतके 
लिओ यह परिपद्‌ बड़े महत्त्वकी थी। 

रगूनसे सुबह वहुत जल्दी बुठकर हमें हवाओी अड्डे पर पहुचना 
था। सारे दिनका हवाओ सफर करके हम ठेठ जामकों साई सात वर्ज 
टोकियो पहुंचनेवाले थे। वहा जाते ही स्नान नहीं हो सकेगा मिसलछिओं 
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आधी रातको करीब मेक वजें अुठकर हमने हरकचन्द भाजीके यहा ही 
नहा लिया। फिर हमने सवेरे साढे तोन बजे रंगूत छोडा और ज्ञामको 
देरसे टोकियो पहुचे। रास्तेमें वैंगकॉक और हागकाग आये या नही यह जिस 
मिस समय याद नही आ रहा है। हु 

प्रथानसार हमारे हवाओ जहाजने टोकियोकी ओेक आकाशी प्रद- 
क्षिणा की और वादमें नीचे अुतरा। जिस बीचमें हम टोकियोके विस्तारकी 
कल्पना अुसके सुन्दर रग-विरये दीयोसे कर सके। सचमुच, वह दीवावली 
अद्भुत थी! - 

हम हानेंडा हवाओ अड्डे पर अुतरे। वहा हमारा कल्पनातीत 
स्वागत हुआ। भिक्षु मारुयामा तो असमें थे ही। भारतमें आुन्नीस सौ 
अनचासमें हुओ शाति-परियद्‌र्में मिले हुओ श्रीमती डॉ० टोमी कोरा वगैरा 
बहुतसे जापानी भी वहा आये थे। भारतके दूतावाससे श्री रणवीरसिह 
( महाराजसिहजीके छडके ), श्री मौलिक और श्री मुखर्जी आदि भी 
थे। यहा जिन भाजीकी भारतके राजदूतके स्थान पर नियुक्ति हुओ थी वे 
अभी टोकियो नहीं पहुचे थे जिसलिओं आअुनकी जगह श्री रणवीरसिहजीने 
हमारा स्वागत किया और गाज़े-वाजेके साथ हम अपने डेरे पर पहुचे। 

निहोन सैनेन कान ( जापान-युवा प्रासाद ) नामका यह पाच 
मजिला भव्य भवन था। सारा मकान रूडके-लडकियोसे भरा था। हमें 
तो सारे जापानियोंके चेहरे मेकसे लगते है। भूपरसे जिन लड़के-लडकियोने 
गणवेश ([ यूनिफार्म ) के तौर पर ओअकसी ही पोशाक पहनी हुओ थी। 
क्या अनका अुत्सह था और क्या गजवकी अुनकी आअुछल-कृद थी 
छुट्टियोमें सरकारकी ओरसे सारे देशके वच्चोको वारी-बारीसे 
राजबानीमें लाकर सव-कुछ दिखाया जाता है। लडकोके दलके दल 
किसी दिन पालंमेंट देख आते तो किसी दिन वादगाहका राजमहलरू 
देखते। किसी दिन सग्रहालव देखते तो किसी दिन तरह-तरहके कार- 
खाने |! जब भी थोडा समय मिलता वे टेलीविजनके सामने चैठकर 
नाटक, क्रिकेट या टेनिसके खेल देखते। भुत दिनो देलीविजन नवा-भया 
तमाणा था। बिसलिओमें लडके-लछडकिया मधु-मक्खीकी तरह छेलोविजनके 
बिद-गिद जिकट्ठे होते थे। 
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हमारे लिग्रे तो वें सव अेक ही जैसे झुण्डके समान थे। लेकिन 
आपसमे वे सब अंक दूसरेको पहचानते थे, अपनी-अपनी संस्थाके लिखे 
अभिमान रखते थे, रिब्तेदारोंस मिल आते थे और अव्यापकोके साय 
वैठकर आगेके अपने जीवन-क्रमकी तरह-तरहकी योजनाओं बनाते थे। 
वे सब भेक तेजस्वी और अद्योगी राष्ट्रके प्रतनिधि थे। हम कौन 
हैं, यह जाननेकी अन्हें परवाह ही न थी। यदि होगी भी तो अन्‍्होने 
' अपने लछोगोसे पूछकर अपनी जिज्ञासा कभीको तृप्त कर छी होगी। में 
अुनको निहार-निहारकर भविष्यके जापानी राष्ट्रका दर्शन कर रहा 
था और अेज्षियाके अुत्कर्षके दिवा-स्वप्नोकी कल्पनामें खो रहा था। 
भारतके आजके जवान और जापानके युवा मिलकर कोओ भारी 
पूरुषार्थ नही करनेवाले हैं, जैसा कौन कह सकता है? हजारो वर्षोके 
वाद सूर्य फिरसे पूर्वमें अगना चाहता हैं। अभी अपनी पूरी तैयारी 
नहीं हैं। लेकिन जैसा कि विल््यात जमेंन लेखक स्पेंगलर कहता है 
क्या पण्चिमका अस्त शुरू हुआ होगा ? और आजकल वहा जो चका- 
चौध करनेवाली प्रगति दिखाओ दे रही है वह क्‍या सचमुच सध्याकी 
ही लाली होगी? रविवावूनें तो अुस सब्याकी लालीका भयानक गीत 
गाया ही है। 

सामान्यतया नये देशमें पहुचनेके वाद आसानीसे नीद नहीं आती। 
लेकिन सारे दिनको थकावटने असर किया और विना किसी टके-पैसेके 
खर्चके या बिना हवाओ जहाज जैसे वाहनकी मददके ही हम देखते-ही- 
देखते स्वप्त-सृष्टिमे पहुंच गये! 

स॒वह अठकर हमने खिडकियोके परदे हटाये। जिस प्रकार छोटे 
बच्चे विना किसी कारण ही हसते है अुसी तरह हमें वाहर साकुरा्के 
पेड़ो पर पहले-पहल खिले हुओ शुत्र रेशमी फूल मुस्कुराते हुओ दृष्टि- 
गोचर हुओ। 

जापान देशको पर्चिमके लोग ॥,ढ7र्त 00 68 जालाए 0055075 
कहते हैं। यह कितना सच है, जिप्ककी प्रतोति हमें अपने जिस चौदह दिनके 
सफरमें हुओ। जहां देखो वहो साकुराके फूल-ही-फूछ दिखाओ दे रहे थे! 
डालिया धीरे-धीरे ढंक गओऔ थो, पत्ते लोप हो गये थे। जापानके जिस 
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छोस्से जूस छोर तक वस साकुरा ही साकुरा दिखाओ देता था। बसे तो 
तो ये फूछ विलकुरू सफेद और निर्गन्‍्ध होते है। भुनमें कोओ जुन्मादक 
त्व नही होता। हेकिन जिनकी वहार तो जितनी जुन्मादक होती है 
कि सारी जापानी प्रजा साकूराके ही गीत याने छूगती है। सब जगह 
ये फूछ जेक साथ ही खिलते हैं। कुदरतने मानो सलाह करके ही त्ारे 
देशर्म अक साय साकूराके पेंडो पर फूछ खिलायें हो। और तीन-चार 
हफ्ते पूरे होते-त-होते सभी जगहकी वहार खतम भी हो जाती है। चित्रा- 
गदाका रूप-लावण्य ज्यादा नहीं फिर भी जेक वर्षके लिजे तो खिल ही 
जुठा था। लेकिन साकूराकी पुण्प-सृष्टि तो जेंक अृतु भी नहीं टिकती। 
पर जब ये खिलते हैं तो सारा देश बुनक्के पीछे पागल हो जाता है। 
अपने यहा तो तरह-तरहके फूल होते हैं। भेंककी वहार फीकी नही 
पड पाती कि दूसरी आ जाती है। वारामासी फूल तो अपने नामानुसार 

छहो बृतुओमे ओेक ही निष्ठासे खिलते रहते हैं। दो हफ्तेके बाद जब 
हमने लिसी टोकियोसे जापान छोड़ा, तव साकुराके पेंडो पर फूछोकी 
पूर्णताको पहुची हुजी वहारमें थोडी-थोडी हरी पत्तिया भी दिखाओ देने 
लगी थीं। वे जिभारा कर रही थी कि यौवन ढलने रूगा है अितलिजं 
जितना नयनोत्सव मनाना हो अभी अेकान्रतासे मना लो! 


|, ९, 


न्गु 
| 


। 


ध्च| 


पहले ही दिन जाकासाका डायट ( पार्लमेंट ) के बडे दीवानखाने में 
हमारी झाति-परिपद्‌ शुरू होनेवाली थी। जिस जागयतिक परिपदर्में भाग 
लेनेके लिये अनेक देशोके प्रतिनिधि जाये हुओ थे। बिसलिओे जैसी 
व्यवस्था हुओ थी कि कुल वारह जब्यक्ष वारी-वारीसे अस कामफ़ो 
चलादें। जिनमें कओ जापानी थे और कओ वाहरके ये। बाहरके 
अनेक्त देशोमें से किन-किन देशोको यह सम्मान मिले और वह किस मात्रामें, 
जिनकी खूब चर्चा रही। अवस्तर मिलते ही मेने कहा कि हमारे 
हिनावसे तो सभी देश नमान हैं। छोटेनड़े, औैमा भेद हम क्यों 
करे? और कुछ नहीं तो कमसे कम हम जिस परिपद्र्में विश्व- 
कुटुम्बका वातावरण तो पैदा करे! भारतकी ओरसे हमारा किसी भी 
त्तरहका आग्रह नहीं है। अव्यक्ष-मड्लमें हमें स्थान ने मिले तो हमें 
व्रा नहीं छगेगा। जिसका असर अच्छा हुआ। छेकिन मैंने सोचा था 
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अुससे बिलकुल अलूटा! भारतकी ओरसे में और अध्यापक कालिदास 
नाग मंडलमें चुन लिये गये । असलरमें तो श्री भारतन्‌ कुमारप्पा हम दोनोसे 
भधिक आपयोगी साबित हुओ। अुनका नम्र व मीठा स्वभाव, भाषा 
व विषय पर पूरा कावू और अनकी मेहनती वृत्ति ---जिन सबके' कारण 
सब जगह अन्हीकी मांग थी। प्रस्ताव बनाने हों या वत्तान्त तैयार करने 
हो, भारतन॒के बिना किसीका काम ही नहीं चछता था। सचमच अस 
सारी परिषद्के वे ओक रत्न थे। 

हमारी यह प्राथमिक परिषद्‌ दोपहरको भेक वजे शुरू हुओ। जिप्से 
पहले हम सब हिन्दी भाओ प्रथानुसार भारतके दूतावासमें हो आये। 
वहा डॉ० कालिदास नागके आग्रहसे हमने भेक प्रस्ताव पास करके प० 
जवाहरलल्‍ालजीको तारसे भेजा। फिर बैक “आफ भिण्डियामें जाकर अपने 
पासके पाओण्डोके जरूरी जापानी येन करवाये। डॉ० कोराके साथ 
जापानकी परिस्थितिके विषयमे बहुतसी बातें हुओ। मैने रणवीरसिंहजीसे 
कहा कि जापानके.प्राचीन आदिवासी आयनु लोगोके विपयमें मुझे जानना 
है। अन्होंने थोडीसी जानकारी दी और बताया कि अब आन लछोगोमे 
काफी मात्रामें जापानी मिश्रण हो गया है। अनेक जापानियोंके साथ वार्तें 
करनेके वाद में जिस निष्कर्ष पर पहुचा कि अपने देशकी पिछडी जातियोके 
साथ मिलना और अन्हें अपनाना रूसी लोगोंको आता है। चीनी भी 
अैसा प्रयत्न करते है। लेकिन जापानियोने अभी यह कलछा नहीं सीखी है। 


परिपद्की ओरसे हम दोनोकी मददके लिओ दो जापानी विद्यार्थी 
दिये गओ थे। वे स्थानीय विश्वविद्याल्यमें हिन्दी सीखते थे। अेकका नाम 
था कीमरा और दसरेका नाम था कोवायाणी। दोनों स्वभावसे नतन्न 
और मिलनसार थे। हर तरहसे अपयोगी सिद्ध होनेके लिओ वे हमंशा 
तैयार रहते थे। अनमें से भागी कीमुरा तो ओके कोबेको छोडकर 
लगातार चौदह-चौदह दिन तक हमारे साथ घूमते रहे। 
मेहमानोकी व्यवस्थाका भार भिक्षु सातो-मान पर था। ये भाजी 
चत्र थे और थोडी अंग्रेजी भी जानते थे! चाहे जैसी मुसीबत 
घीरज नहीं खोते थे और न किसी वातमसे परंथान हांते थे। 
' धादमें मालम हुआ कि वे मिक्ष्‌ होनेसे पहले जापानकों सनाम थे और 
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हवाभी जहाजसे झअत्रु पर वम फेंकनेंके पराक्रम भी जुन्होंने किये 
आज अुस कार्यके लिओ्े वे पछताते हैँ और अुसकी वातलें करते हुअ 
हमेशा सकोचका अनुभव करते हैं। 

लअिन्लैण्डसे आये हुजे प्रतिनिधियोमें मि० टकर और मिसेज विलि- 
यमसन थी। क्वेकर दलकी प्रतिनिधि श्रीमती ग्लैडिस जोवेनकों तो हम 
भारतकी ही प्रतिनिधि मानते थे। अुनसे हमारी पहचान भारतमें ही 
मिस म्यूरियल छेल्टरकी मार्फत हुओ थी। (गावीजी जब गोल मेज 
परिपद्के लिखे विछायत गये थे तव रून्दनके गरीबोंके मुहल्लेमें मिस 
म्यूरियल लेस्टरके ग्रेहगान वनकर रहे थे। हम भी जब हरन्दन गये थे तब 
खास तौर पर अनसे मिले थे। आन्होने हमें अपने वहा सव जगह धुमाकर 
गरीबोंके घर व अजुनके जीवनके वारेमें वताया था और वे छोग कैसा 
स्वाभिमानी जीवन विताते है यह समझाया था।) मिस म्यूरियल लेस्टर 
जब दिल्लीमें हमारी मेहमान बनी थी तब ग्लैडिस ओवेन भी अआुनके 
साथ थी। ये दोनो बहनें सेवापरायण और अुदार-हृदवा है।< 

टोकियोर्में डॉ० हावर्ड और अेना ब्रिन्टन, जिन ववेकर दम्पतीसे 
हमारी जान-पहचान ग्लैडिस ओवेनकी मार्फत हुजी। ओेम० बार० भे० 
वाले श्री और श्रीमती वैसिल अऑन्टविसलक भी मिले। आन छोगोसे 
जापानियोके जीवनके विपयमें काफी जानकारी मिली। लेकिन हम 
दुनियाकी ज्ान्तिकी चर्चा करनेके लिओ ही जिकद्ठा हओ थे जिसलिकें 
दूसरी वाते हमें अधिक सूनझ्तती भी नहीं थी और न हम अनर्मे ज्यादा 
समय दे सकते थे। 

पहली अप्रैककी सुबह पार्लमेंटकी छायत्रेरोमें, झान्ति-परियदुका 
पहला अधिवेशन यथाविधि शुरू हुआ। प्रारम्ममें अव्यक्षषदद सभालनेका 
कार्य मेरे हिस्से आया। भारतकी कदर करनेकी दृष्टि तो जिसमें थी 
ही। बिसके जलावा गुरुजीका भी कुछ आग्रह होगा। में थोडा अग्रेजीमें 
बोछा। आुसका जापानी अनुवाद तुरत कर दिया गया। सुबहका 
अधिवेशन पूरा होते ही अमरेलीवाले भाजी प्रतापराय मेहता, जो आुत्ती 
वक्‍त दटोकियो आये थे, मुझे और चि० सरोजको टोकियो होठलमें 
खाना खानेके लिजे ले गये। हमें कया अच्छा ऊूगेगा लिसका ध्यान 


नि 
ने 
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रखते हुओ श्री प्रतापभाजीने भोजनकी अआुत्तम व्यवस्था करवाओ थी। श्री 
रणवीरसिंह वहासे हमें टोकियो विश्वविद्यालय ले गये। कुछ गड़बड़ 
हो जानेके कारण हम जिनसे मिलने गये थे वे भागी न मिल सके। 
लेकिन आनके बदले ओन्‍्श्रोपोलोजी--नृवगज्ञास्त्रके प्रोफेसर औश्ीडा मिले। 
वे अग्रेजी अच्छी जानते है, लेकिन वोलनेकी शितनी आदत नही है। 
मेंनें यह भी देखा कि जिस विश्वविद्याल्यमें नृवशा-विद्या पर 
अग्रेजीकी पुस्तकें नहीके वरावर थी। ज्यादातर अच्छी पुस्तकें जमेनमें 
ही थी। प्रोफेसर ओऔशीडाने जब देखा कि जापानके विपयमें मै अग्रेजी 
साहित्य खरीदना चाहता हु, तब अन्होंने अपना काम ओक ओर 
छोड़ा और अपनी थिष्या आकेमीको साथ ले बाजार आये। आस दिन 
छुट्टी थी फिर भी ओआशीडाके कहने पर ओक बड़े दृकानदारने शत 
॥6७ थात 407० और दूसरी अूपयोगी किताबें मुझे निकालकर दी। जिन 
किताबोके लिग्ने मैने चौदह सौ येन दिये। 

जितना वडा राष्ट्र अपना हिसाव येन जैसे छोटे-से सिक्‍केमें किस 
तरह करता होगा यह अभी भी मेरी समझमें नहीं आया है। ७५ 
या ७६ येनका अपना ओक रुपया होता है। जिसलिओे ओक येन अपने 
पुराने पैसेसे कुछ छोटा और नये पैसेसे कुछ वड़ा होता है। भेक हजारसे 
अधिक येन दो तब ओक अग्रेजी पाओुण्ड मिलता है जो करीब अपने 
साढे तेरह रुपयेके बरावर होता है। 

अपने यहां पुराने जमानेमें जिससे अुछटा था। ओेक रुपयेके ६४ 

पैसे और ६४ कौडीका ओक पैसा। लोग वाजारमें सब्जी खरीदने 
जाते थे तब कौड़ियोका आुपयोग करते थे। ओक पूरा पैसा खर्च करने- 
वाले शुड़ाओं तो अुस वक्‍त कोओ नही थे! बुत्तर भारतमें ओेक 
दमड़ीके अंगूर सारा परिवार खा लेता था। नमक पैसे सेर और चने 
पैसे सेर यह तो ओक समयमें सामान्य भाव था। अब पैसे सस्ते हो 
गये है। भिखारी भी ओक आनेंसे कम दान नहीं लेता। 

वहन आकेमी अपने गुरुके साथ हमें टेलीविजन विभाग दिखाने 
ले गओ। वे वही काम भी करती थी। हमने वहासे ठेलीविजन टावर 
(मीनार) पर चढकर टोकियो देखा। पूरा शहर देखा बैसा तो नहीं 
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कह सकते। फिर भी हम काफी दूर तक देख सके प्रोफेसर औशीडा 
और आकेमी वहनके वीचका यूरु-शिष्य सम्बन्धी वात्सल्य-भाव हमें विभेप 
झूपसे रुचिकर ऊकूुगा। सचमुच सारे ओअशियाकी संस्कृति ओेक ही है, जिनमें 
कोमी थक नहीं। 
घामको हम फिर जानतिक परिपदुर्में गये। वहा मैं विश्व-शातिके 
लिजे सर्व-घर्म-समन्ववकी आवश्यकता पर थोडा बोला। 
दूसरी अप्रैठको ९ बजे फिरे परियद्र्में पहुचें। साढ़े दस बजे 
वही ओक कमरेमें सारे प्रतिनिधियोने खाना खाया। हमारे हिस्सेमें 
लिजीप्नियन खण्ड आया था। अुसका सारा ठाठ, चित्र और खिलौने 
सब कुछ ओजिप्टकी जैल्ीके थे। दोपहरके जिस आन्तरराप्ट्रीय भोजनके 
बाद जापानके सबसे विशाल हालमें---जिसे हीविया कहते हैं--- टोकियो- 
वामियोंके लिये केक वड़ी सभा रखी गणी थी। विदेशसे बाये हुओे 
हम सब प्रतिनिधिबोंको स्वायतके लिझ्रे विशाल रग-मच पर विठाया 
गया था। फिर हम जितने मेहमान थे बुतनी ही जापानी वालाओं 
पुराने ढंगको राष्ट्रीय पोझाकोंसे सजकर हाथमें फूलोंके बड़े-बड़े गुच्छे छेकर 
ञआाओजी ओर ये गुच्छे बुन्होने हमें दिये। समाका सारा दृश्य भव्य 
था। जिस सभामें मेरे आग्रहते मारतकी ओरसे श्री'कुमारप्पा बोले। 
अलवारवालोने मुझे समभामें से की वार वाहर बुरा-बुलाकर सवार 
पूछे। दूसरे दिन समाचार-पत्नोमें ये मुलाकातें छपरी। फोटो तो ल्यि ही 
गये । 
जेक भेंटमें मेने कहा : “ जापानने पदिचमी विद्या अपनाकर अुसमें 
किसी भी ओशियाजओ राष्ट्रसे अधिक सफलता प्रप्प्त की है और दुनियाको 
दिखा दिया हैं कि जापान चाहें तो पश्चिमी विद्या्में पश्चिमवालोंसे सफद 
स्पर्धा कर सकता है। बेक वार यह साबित करके झव जापान 
अपनी मौलिक सस्कृतिकी प्रदीणता केवल कहामें ही नहीं बल्कि अपने 
समत्त जीवनमें क्यों न सिद्ध करें? जिस तरह भारतने अहिसा 
और सत्वाग्रहका नया मार्ग अपनाकर ओेक रास्ता दिखाया है, बुत्ती 
रह्‌ जापान भी बौद्ध और शिन्दोके संस्कारों में अत्यन्त हुओ मेक 
निराली जीवन-परम्पराको विकसित करके दिचावे तो जिसमें क्या 


फ़ 
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आदचर्य है? असी रास्ते वह ज्ञांतिका नया भार्ग-दर्शन भी करा सकता 


है। 

स्त्रियोकी सस्थाओके श्रतिनिधियोंसे मुलाकात करते हुओे मैने कहा 
कि पुरुपोने झगडालू सस्क्ृतिका विकास किया है। प्राण-घातक प्रतिस्पर्धामें 
पडकर अन्होने मानव-जीवनका संत्यानाश किया है। अब स्त्रियोको 
दुनियाके काम-काज और व्यवहारका अधिकार अपने हाथमे लेकर 
स्नेहमयी सस्क्ृृतिका विकास करना चाहिये। ६ 

युवकोकों मैनें खास तौरसे कहा 700 एणी 959 [॥6 
गल्या426 ० ६6 ए०४, पा एा29०, 6077 96०7९ ६0 6 ए4४. 
हठप आब्ए6 $0 56 0ज92 (0 ॥6 एड 0ी धांतिंगत, 

४ प्राचीनकी देनका लाभ अवश्य आठाजिये, परन्तु भूतकालके वन्धनोको 
छोडकर। सारी मानव-जातिकू भविष्य बनाना आपके ही सिर पर 
है। पुरानी परम्पराओसे मुक्त होओगे तभी भविष्यके निर्माता बन सकोगे।” 

जिस तरहकी मुलाकातें अखबारोमें पढ़कर नये-तये लोग सभाओमें 
आते रहे और मेरे साथ अत्साहसे बातें करते रहे। 

शाति-परिपद्के अन्तर्मे बाहर निकले तब भीडमें से ओक जापानी 
भाओने अग्रेजीमें छिखा हुआ अथवा किसीसे लिखवाया हुआ ओक पत्र 
मेरे हाथमें दिया और डबडवाओ आखोसे मेरे साथ शेकहेंड किया। 
भीडमें अुस पत्रको पढनेका मौका नहीं था। जिसलिओे मैने असे जेवर्मे 
रख लिया और अनसे विदा छी । ओक भोले, रसिक और कुदुम्ब-वत्सकू 
जापानी मजदूरके हृदयके अुद्गारोको जब मैने पढ़ा तो मेरा हृदय गदगद 
हो गया। “निष्पोन की जनता भारतकी ओर किस आजासे देखती है, 
यह वतानेके लिओे मैने वह पत्र संभालकर रखा और प० जवाहरलछालजीको 
दिखाया। यह रहा वह मूल अंग्रेजी पत्र : 

कुद्वण 97 €िगालएथा', 

इ ध०:८ कोल लए णी जर्पपंगड 0 एणए- 7 था 28 
]000ए7 उंच ए6 उ0०06०४९, जय 2927, 38 ए०पए 5८९, य 75 
इणयाहु प्रण्ण, 7ाट बाल केलाए-शे0्ब्म गा गिलेते बागपत 
प्राणागांधंत खाते इणिंबररएड इणगाहु 0एक' 0प्ा #6805 
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६ 5 एछ6छ 5९४४00 6 फ्रोंटाफंट बाते एीलापए-मजिकवशा 
आ6ांग्रड 00 80 ०एां यंति शिए्रोए- 
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4-50290% पारा तैंड्ाए०8०तं 5०८ गशाफादा ब्याते ॥565, 
ए& ८९ 07, 0ए ए2097070 बच ब्यते ०07शप्रीडांट्ते टला. 
+ €ल्एथेंत जिल्खव्य ड्गंत, | पाः०४ 3-805948 >क्ा०्पटत 
उग्र उुशु?०७, डा2ट ४०एंत छाल पेढापए0एटते 2. 0066. 
उलंलाएंप तढ्टगढते प४: 70 एपएाड ]2०५7९5९ एशों। गलएटा 
ग्राटा24४6 00 8८०007६ 6 €गिटटए४ए४ 67 एथ्पॉड07., 90 7 
मण्एंए६ ध्यए 076 संत प्रिष्यव, रडशा गण प्रशा. 

व्‌ इएएए08९, ६ 75 700 ठग्रोए गाए ४०पर)6 फप८ थो50 
०776० ए९०णु०९४१४. 

० ४०८८ इप्ट एलाईं0ा 0 एछणाते, ॥7 फएलॉंडएट 
पीला 4६ 75 पाता ६0 00 घा०६ ऊै९८४प5९४ १0पः ८0णापए 
पे07 एशेणाए 75० 90एछ6७-५ 5 95 एटशा ऋल्पपवों. 
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सुर्वोदियका देश 


प्रिय आचाये कालेलकर, 

मैं आपको पत्र लिखनेकी जिजाजत लेता हुं। मैं ओक 
जापानी श्रमिक हू । 

जैसा आप देख रहे है, आजकल जापानमें वसनन्‍्तका आगमन 
हुआ है। मेंदानोमे और पहाडो पर चारो ओर साकुराके फूल खिले 
हुओ दिखाओ देते हैँ तथा आकाशर्में स्काभिलछाक पक्षियोका सुमथुर 
गान सुनाओ देता है। 

कुटुम्बी-जनोके साथ वनभोजनके छिओ तथा साकुराके फूलोकी 
जोभा निहारनेके लिओे यह आत्तम अृतु है। 


परन्तु मेरा हृदय जैसा अनुभव नहीं करता, क्योकि जिन 
मछलियोके अपर हम जीते हूँ वे मछलिया और हमारे मचछुओं, 
दोनोका अणु-बमसे निकलनेवाली राखसे और समुद्रका पानी 
जहरीला हो जानेसे नाश हुआ है। हमारी लोक-सभा (पालंमेठ) के 
अक सदस्यने कहा है कि यदि असे तीन अणु-वम जापानमे फूठ पढें 
तो सारे देशका तुरन्त नाश हो जायगा । ओेक वैज्ञानिकने घोषणा की 
है कि बमसे फैलनेवाले रेडियेशनके प्रभावके कारण अब आगेसे 
जापानियोके वंधका विस्तार नहीं होगा। जब यह सब नुनता 


रहती है। 


हूं तब भविध्यके लिओ मेरे मनमें किसी तरहकी आजा नहीं रहत॑ 
में मानता हूं कि यह विपत्ति केवल मेरी ही नहीं हैं, 
औरोकी भी है। 
दुनियामें यह जो तनातनी चल रही है भुसका निवारण 


करनेका काम भारतका है। भारत ही यह कर सकता है। क्योकि 
आपका देणग दोनोंमें से किसी भी महाअक्तिके पक्षमें नहीं गया हूँ 
आपकी भूमि तटस्थ रही है। 

मैने सुना है कि ज्ांति-परिपदुर्में आपने कहा है, ' अणु-वमके 
प्रयोग ओकदम वन्द कर देने चाहिये। मेँ आपकी जिस रायका 
समर्थन करता हूं। 
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८ अप्रैको वृद्धका अत्यव मनाया जाता है। जापानके सब 
प्रसिद्ध मदिरोमे) वापिक त्वौहारके रहूपमें यह अुत्वव मनाया जाता 
है। हम जिमे हिनामात्नुरी कहते हैँ 

पच्चीस सौ वर्ष पहले भारतमें चुद्धका जन्म हुआ था। झुस 


समय बुद्धने अनेक लोगोकों आवारा और अजुन्हें मंगलमय जाया 
प्रदान की । 
वर्बषमान समयमें आपका देश हमें जैसी ही आशा प्रदान 


ह 


करेंगा -- जेशिया, ओशियाबासो 7रक्ती समस्त मानव-जातिके 
छिजे थाति देगा। 


यह भार आपके कंन्‍्वों पर है। अपनी तवीबद सभाख्ियेगा । 


आपका 
नायामिने (मजदूर) 
आज भी हम फ्स्सत मिलते ही गहरुमें घमें। जिसमें खास 
देखने छायक् था नसर्व-वस्तु-भण्डार (डिपार्टमेन्डल स्टोर्स )। हमारे 
यहा अनेक दस्नुओकों वेचनेवाली बड़ीनबडी दुकाने बहुत हैँ, परल्तु 
अुनसे जिन विराट सर्वे-वस्तु-भण्डारका खयाद नहीं आपेगा। 
सुआसे लेकर हाथी तक कोओ भी चीज खरीदी जा नकती है। जैसा 
लगता है मानो अनेक मजिलोवाले जिन स्टोरके विभार मकानमें नैकड़ो 
दूकानें मिलकर ओेक हो गली हैँ। जिसकी वरावरी करनेवाली अेक दुकान 
हन्दनमें देखी हुओ याद आती है। जिस ओक भण्डारकी विधालता 
और बनन्‍्दरकी कीमती वस्तुओक्नी वियुद्धता देखनेके बाद यह मानना 
मुद्दिकल होता है कि पिछले 
था। ओेक तरफ फूल और सब्जी 
कैमरे बौर खेड-खिलोने मिलते है। तैयार कपदे तो सारी दुनियाक्ते 
के । सारी व्यवस्या मानों घदीऊी 
सुओके समान ठीक चल रही थी। हमें आान्चर्य नो केवल ओेक मजिलसे 
इसरी मंजिल पर बानें-जानेवाली रिफ्द पर ह 


महायुद्धफ कारण जापान तवाह हो गया 


खराद जा सक्त अतना तरह तरहकू 








ह्घा आरोेह-जवरोेह 
हुआ। आदाह-नवराोह 
वे कमरे न्ब्म्वे ह और दर मु >कथिनिफममक ०-३ 
करनेके वे कमर ऋनम्वं-चार्ड कोर मजबूत ता व, लामन जनमें जऊेक- 
हि. 


१८ 


सुर्थदोदियका देश 


प्रिय आचाये कालेलकर, 

मैं आपको पत्र लिखनेकी जिजाजत लेता हूं। मैं ओक 
जापानी श्रमिक हू । 

जैसा आप देख रहें हैं, आजकल जापानमें बसन्‍्तका आगमन 
हुआ है। मैदानोंमें और पहाडो पर चारो ओर साकुराके फूछ खिले 
हुओ दिखाओी देते हैं तथा आकामरमें स्काअिलार्क पक्षियोका सुमथुर 
गान सुनाओ देता है। 

कुटुम्बी-जनोके साथ वनभोजनके लिओ तथा साकुराके फूलोकी 
जशोभा निहारनेके लिओे यह अृत्तम अृतु है। 

परन्तु मेरा हृदय मैसा अनुभव नहीं करता, क्योकि जिन 
मछलियोंके अपर हम जीते हूँ वे मछलिया और हमारे मछुओं, 
दोनोका अणु-बमसे निकलनेवाली राखसे और समुद्रका पानी 
जहरीलछा हो जानेसे नाश हुआ हैं। हमारी छोक-सभा (पार्लमेट) के 
अंक सदस्यने कहा है कि यदि जैसे तीन अणु-बम जापानमें फूठ पढ़े 
तो सारे देशका तुरन्त नाश हो जायगा। ओक वैज्ञानिकने घोषणा की 
है कि वमसे फैलनेवाले रेडियेशनके प्रभावके कारण अब काार्गेसे 
जापानियोके वशका विस्तार नहीं होंगा। जब यह सब सुनता 
हूं तब भविष्यके लिओ मेरे मनमें किसी तरहकी आशा नही रहतो ह। 

मैं मानता हूं कि यह विपत्ति केवल मेरी ही नहां है, 
ओऔरोकी भी है। 

दुनियामें यह जो तनातनी चल रही है अुसका निवारण 
करनेका काम भारतका है। भारत ही यह कर सकता है। क्योकि 
आपका देथ दोनोमें से किसी भी महाजक्तिके पत्षमें नहीं गया ह। 
आपकी भूमि तटस्थ रही है। 

मैने सुना है कि जाति-परिपद्र्मों आपने कहा हैं, अणु-व्मके 
प्रयोग ओेकदम बन्द कर देने चाहिये। में आपकी जिस राबका 
समर्थन करता हू । 


विश्व-शांतिकी खोजमें १९ 


८ अप्रैलको चुद्धका मुल्वव मनाया जाता है। जापानके सत्र 
प्रसिद्ध मदिरोमें वापिक त्यौहारके रूपमें यह अुत्मव मनाया जाता 
है। हम जिसे हिनामात्मुरी कहते हैँ । 

पच्चीस सौ वर्ष पहले भारतमें वुद्धका जन्म हुआ था। आुस 
समय बुद्धने अनेक लछोगोक्नों जुवारा और अुन्हें मबद्मय आया 
प्रदान की । 

वरमान समयर्मे आपका देश हमें जैसी ही आजा प्रदान 
करेगा -- ओेणिया, जेथियातासों और ससारकी समस्त मानव-जातिके 
लिखे जाति देगा। 

बह भार आपके कन्धो पर है। अपनी तवीबत सभालियेगा । 


आपका 
नागामिने (मजदूर) 


आज भी हम फुरसत मिलते ही घहरमें घूमें। जिसमें खास 
देखनें छायक था सर्व-वस्तु-भण्डार ( डिपार्टमेन्टल स्टोर्स )। हमारे 
यहा अनेक वस्तुओकों वेचनेवाली वडी-बडी दुकानें बहुत हूँ, परन्तु 
अनसे जिस विराट सर्वे-वस्तु-भण्डारका खयाल नहीं आयेगा। अिनमें 
सुबीसे लेकर हावी तक कोओ भी चीज खरीदी जा मकती है। जैसा 
लगता है मानो अनेक मजिलोवाले अन्न स्टोरके विगाल् मकानमें नैकडों 
दुकानें मिलकर ओक हो गजी है। जिसकी वरावरी करनेवाली ओेक दुकान 
लन्दनमें देखी हुओ याद आती है। जिस ओके भण्डारकी विद्याल््ता 
और अन्दरकी कीमती वस्तुओकी विपुलता देखनेके बाद यह मानना 
मुश्किल होता है कि पिछले महायुद्धके कारण जापान तवाह हो गया 
था। जेक तरफ फूल और सब्जी मिलती है तो दूसरी ओर दुर्वीन, 
केमरे और खेल-खिलौनें मिलते हूँ। तैयार कपड़ें तो सारी दनियाक्ते 
खरीदे जा सके अतनी तनन्‍ह तरहके हूँ। सारी व्यवस्था मानो घडीकी 
सुआओके समान ठीक चल रही थी। हमें आब्चर्य तो केवल भेक मजिलसे 
दूसरी मजिल पर आने-जानेवाली व्िप्ट पर हुआ। “आरोह-अवरोह 


०० व न 


ह रे रम्चें और मजबन तो 
करनेके वे कमरे लम्वें-चोडे और मजबन ने 


प्ििजन-त ० कप 
ह अपने अनम बेय- 


2० 


२० सुर्योदियका देश 


साथ कितने लोग चढ़ें जिसका कोओ नियम न था। जिस तरह दियास- 
लाओकी डिव्वियोमें तीलियां खचाखच भरी होती है अुसी तरह स्त्री- 
पुस्पष तथा बच्चे जितने ठूस-ठूंस कर भरे जा सकें अतने अन्दर घस 
जाते हैँ और आूपर्‌ नीचे जाते-आते है। यहा जिस भीड़की किसीकों 
कोओ परवाह ही नही है। 


अेक बार डॉ० मेडम कोरा हमारे साथ आभी थी। चीजें 
पसन्द करके खरीदनेमें अन्होंनें हमारी मदद की। टोकियोके जीवनके 
विषयमे भी आअनसे कितनी ही बाते जाननेंकों मिली। 


अिन दो-तीन दिनोमें हम टोकियो गहर खूब घमे और बहत-कछ 
देखा। हमारे जेसे शाकाहारी छोग खा सके जैसी जापानी वावगियां 
हमने जगह जगह पर खाभी। हमने लोगोका जीवन देखा और 
मनुष्य-जातिने जीवनकी कछाको कितनी तरहसे अन्नत किया है, यह देखकर 
आइचर्य-चकित हुओ। लेकिन साथ ही जिस विविवताके पीछे भी ओेक 
ही हृदय काम करता है, असका आश्वासन भी प्राप्त कर सके। 

अक तो हम घूमते-घूमते थक गये थे और अपरसे हमारे युवा- 
प्रासाद ' का लिफ्ट विगड गया था मुकाम पर पहुचना यानी पाच 
मजिल चढना और पांच मजिल अतरना। चि० सरोजने बडी हिम्मत 
बताओ, जिसलिओ कोओ खास परेजणानी नहीं हुओ। 

तीसरी अप्रैछको सेनान-कानमें नाइता करके हम परियद्‌में गये। 
वहा मैं कोरियाके विषयमें बोला। परिपद्के बाद भारतीय दूतावासमें 
जाकर श्री रणवीरसिंहके साथ जरूरी वातें करके हम जापानी ट्रेन हारा 
सफरके लिओ निकल पडे। परियद्से भिन्न यह हमारी व्यक्तिगत यात्रा 
थी। ठीक साढे वारह बजे हाटो अओक्सप्रेससे हमने दोकियो छोडा। 
स्टेशन पर रणवीरसिंहजी छोड़ने आये थें। हमारे साथ भिक्षु मार्यामा 
और जऔमाओ-सान दोनों थे। हमें टोकियोसे ओस्ताका और कोबे जाना 
था। योकोहामाकों तो टोकियोका विराट व्यापारिक अपनगर ही सम- 
झिये- वैसे ही, जैसे कि पच्चीस मीलकी दूरी पर बसे हुओ “ ओसाका 
और “कोबे” ओक दूसरेके पुरक हूँ। 


संस्कार-घाम २१ 


दोपहरसे ज्ञाम तक यात्रा करके रास्तेमें सारे देखके सौदर्यकी 
चर्चा करते हुओ हम ओसाका स्टेशन पर पहुचे। वहा हम अनेक 
जापानी और भारतीय भाजियोंसे मिरे। बादमें हम मोटरसे पच्चीस 
मीलका रास्ता तय करके “कोवे” पहुचे। वहा भाजी घर्मदास याने- 
वालेके यहा हमारा ठहरनेका प्रवन्ध था। विस्तर पर पहुचते-पहुंचते रातके 


रूगभग पौने वारह चज गये! 


३ 
संस्कार-धाम 


अपने अपने ही होते है। बिना किसी पूर्व परिचयके भाजी धर्म- 
दान थानेवालेके यहा हमारे रहनेकी व्यवस्था की गऔ थी। अुनका 
घर था तो वडा व्यवस्थित, लेकिन हमारे जैसे दो मेहमानोंके समाने 
लायक था, यह नहीं कह सकते। फिर भी भाजी धर्मदास और आुनकी 
पत्नी रसीला वहनने बड़े परिश्रमसे हमारे लि सुन्दर व्यवस्था कर दी। 
ओअुनका बालक शिक्षिर चान' तो अपनी मधुर तोतली बोलीसे हमारा 
मनोरजन करता ही रहा। छोटा अवरीय तो आश्चर्य ही करता होगा 
कि घरमें थे नये लोग कौन जा गये ? चि० सरोबकी और हरसीत्ा 
बहनकी तो खासी दोस्ती जम गजणी थी। 

कोवेको अपना केन्द्र (हेडक्वार्टर ) बनाकर ओसाका, कयोतों पौर 
नारा जिन तीन स्वलोकी हमने यात्रा की। यहा मैने देवा पति आाद- 
शर्यमें सान! शब्द केवल मब्यमन्व्गंके छोगोकों ही नहीं लगाते बल्कि 
रसोजियेको भी कुक-सान' कहते है। बच्चे भी सान था चान' प्रत्यय 
के पात्र माने जाते है। 





ओसाकामे हमें कझ्ी छोगोंसे मिलना था। पहने तो भीमाओ-सान 
मिद्दे। वह हमें दूसरे जापानी लछोगोके पास ले गये। जापानमें धर्म स्ख 
चेनेवाले छोगोकों रिलांश्राण्गांछ कहते है। अैसी दो बहनोंसे हम मिदे। 
फिर हम क्योतो गये और वहाझा मेक बहुत बड्य शिन्‍्दों मन्दिर देखा। 


२२ सुर्योदयका देश 


भसन्दिरके पुजारियोने हमारा स्वागत किया) मन्दिरका वैभव और असमें 
छिपी सादगी वडी आकर्षक थी। प्रत्येक कमरेकी दीवारके अपरी हिस्से 
पर लकड़ीके पटिये छगे हुओ थे, जिनका खुदाओका काम वारीक-कलाके 
अत्तम नमूनोंमे गिना जा सकता है। 


यहाके मन्दिरके ओक विद्वाल पुजारी टोपी पहनकर हमारे साथ 
आये। अन्होने हमें ओक थियेटरमे हो रहे नृत्यके टिकट बड़ी मेहनतसे 
दिलवाये । नृत्य और नाटक करनेवाली स्त्रिया सव गेशा लड़किया 
थी। गेगाके लिओे हमारा पुराना अव्द गुणिका है जिसका रूप वबादमें 
गणिका हुआ। गोवामे जिन्हे कलछावन्तिन कहते है। जिनको केवल वेग्या 
कहना ठीक नहीं है। ये छोग संगीत, वादन, नृत्य, चित्रकछा, नाट्य, 
अभिनय भित्यादि अनेक कछाओमें प्रवीण होती हैं। सम्भापण-चतुर तो 
होनी ही चाहिये। जित छडकियोका मुख्य काम अच्च-सस्कारी अभिरुचिका 
पोपण करनेवाली अपनी कलाओंसे मालिकोकों या ग्राहकोको सतोप 
देना होता है। जिन छोगोकी कमाओ भी हैरतमें डालनेवाली होती है 

ओअक अनजाने देशकी सस्क्ृतिके नमूनेके रूपमें ही हम यह नृत्य- 
नाटिका देखने गये थे। नाट्य-गृहका नाम था डोरैमिको। रंग-मंच 
प्रेक्षकेके तीव ओर फैला हुआ था। नृत्य करनेवाली लडकिया जहा- 
तहा बडी तादादमे मूर्तियोंकी तरह बैठी या खडी थी। सामनेका रगर- 
मच चाहे जब जमीनमें से अपर निकरू आता था या भीतर चला जाता 
था। पर्दोका तो कहना ही क्या? पर्दा खीचे बिना भी आनके दृश्य 
परिवर्तित होते थें। कभी शीत, कभी वस्त तो कभी देखते ही देखते 
पतझड ! ओक वार अस पर्देके अपर हमने समुद्री तुफानकों ओठते हुओे 
और फिर जात होते हुओ भी देखा। अुस तूफानमें पड़ी हुआ मछलि- 
लियोके तड़पनेका दृश्य आसानीसे भूछा नही जा सकता | साकुरा (था) 
और मोमो (9०००४) के फूलोंकी रंगीन बहार तो मनुष्यको अुच्मत्त करन- 
वाली थी। ह 

नृत्यमें चेहरे पर हाव-भाव बिलकुल नही थे। भाव प्रगद करनेंका 
काम अंगोकी मरोड्से, हाथके पंखोसे और घरीरके कपडोंसे किया जाता 
था। संग्रीत अुच्च कोटिका था। वीच-बीचमें तो अच्छा छंगता था भार 
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कभी कमी नीरस भी लगता था। पपेट-शो और वेले' का यह 
बेक मिश्रण-सा था। 

जापानी प्रेक्षक यह सब वड़ी शान्तिके साथ देख या सुन रहे थे -- 
और अुसका आनन्द लूट रहे थे। वाह-वाह ” “बहुत अच्छे ', क्या खूब *, 
जैसे कोलाहलका यहा नाम न था। 

नृत्यके बाद हम पहाडी पर स्थित ओक प्रख्यात मन्दिर देखने 
गये। जहा तक मुझे याद है जिस मदिरके पास ही जेंक छोटेसे भुप- 
वनमें कजी पालतू हिरन अुछल-कद कर रहे थे और अपने स्वच्छन्द विहारसे 
प्रेशकोका मनोरजन कर रहे थे। क्योतरोमें अनेक जगह घमकर हम 
कोवें वापस आये। टोकियों और क्योतों शहर अलग है, केकिन अुनके 
नामका जर्थ अंक ही है---राजनगर। यह क्योंतो पुराना राजनगर था। 
आजके टोक्यों या तोक्योका पुराना नाम ओेडों था। 

भाओ धर्मदास थानेवालेनें अपने घर पर ओसाका और कोवेके 
चालीस-पचास भारतीयोकों जिकट्ठा किया था। अनमें सिंबी, पजावी, 
सिक्‍ख, गुजराती आदि अनेक प्रकारके छोग थे, भेक बोहरा भाज और 
अंक महाराष्ट्रीय भी थे। 

जुन छोगोने भारतकी स्थितिके स्वंधर्में अनेक सवाल पूछे। 
काग्मीर, पाकिस्तानको मिलनेवाली अमरोकाकी सैनिक सहायता और 
स्वराज्यमं भी प्रचलित घृसखोरी आदि अनेक प्रइनों पर चर्चा हुओ। 
फिर असी चर्चा्में हमेशा ही आनेवाला यह सवार भी ओआुठा कि 
जवाहरलाल नेहरूके वाद भारतकी घुराका वहन कौन करेगा? 

मैंने कहा कि बचपनसे ही जैसे सवार सुतता आया हु। छोग 
कहते थे कि सर फिरोजबाह मेहता जैना दूसरा नेता भारतको कहासे 
मिलेगा ? फिर कहने लगे कि गोखले जैसा त्यागी, वक्‍ता और कुशल 
नेता अब मिलनेवाला नहीं है। लेकिन अनसे भी अधिक तेजस्वी मिल्ले 
लोकमान्य। अुनके वाद देशमें अन्वकार छा जायगा, जैसा लोग मानते 
थे। केकिन अनकी जगह महात्मा ग्राघी आये और दुनिया चकित हो 
गगी। ज॑से नेता तो हजारों वर्षोमें जेकाब ही होते हैं!! स्वराज्य 
मिन्त और देशकी वागडोर जवाहरलालजीने सभाली। वे तन और मन, 
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दोनोसे स्वस्थ है। अभी कओ वर्षो तक वे भारतका भागं-दर्शन करते 
रहेंगे और दुनियाकी राजनीति पर प्रभाव डालते रहेंगे। वे थकेगे तब 
तक कोओ और खड़ा होगा ही, जिस विपयमों मुझे शक नही है। 

अंक पजाबी भाओने कहा कि औअसा आदमी कोओ आसमानसे 
थोड़े ही टपकेगा? आज भी कही तो काम करता ही होगा। लोग 
अुसे जवाहरछालजीके अत्तराधिकारीके नाते शायद पहचानते भी होगे। 

मेने कहा कि जैसे तो भेकसे अधिक हैं, कौन जबागे आयेगा 
कंसे कहा जाय? लेकिन में मानता हूं कि जवाहरलालजी थकेंगे और 
निवुत्त होगे अुसके पहले भारतकी ही नही बल्कि सारी दुनियाकी राज- 
नीतिक स्थिति वदर गआ होगी। जीवन-मूल्य ही बदल गये होगे। 

ओेक भाजीने पूछा, क्या आप यह सूचित करना चाहते है कि 
विनोवा भावे जवाहरलालजीका स्थान छेंगे? मैने कहा, ये दोनो अपने 
अपने ढगके निराले है। विनोवा जवाहरलालजीका स्थान नही ले सकते। 
अुनका खुदका स्वतन्त्र और स्वयमभू स्थान है। वे तो अकेले ही प्रयत्न 
करते रहेंगे और जनताको अूचा अठायेंगे। 

आजकी जिस मजलिसमे जेक जापानी प्रोफेसर भी भामिल हु 
थे। वे यहा हिन्दी सिखानेका काम करते हूँ। सावा-सान अंक वार 
भारत हो आये है और दूसरी बार फिर जानेवाले हूँ, असा अआनसे 
मालूम हुआ। [ जैसा अन्होने कहा था, वे दुवारा भारत आये थे, मुझसे 
मिले थे और मैने अनके सफरकी थोडी व्यवस्था भी की थी।] 

भारतसे में अपने साथ दो गावी-अलूबर्मा ले गया था --अेके गुरु- 
जीको भेंट दिया और दूसरा कोवेके भारतीयोको। 

दूसरे दिन हम कोवेसे ओसाका होकर नारा पहुचे। नारा जापानका 
सबसे पुराना और महत्त्वका सस्कार-धाम है। बितिहास, साहित्य, 
सगीत, स्थापत्य और घर्मं--हरेक दृप्टिसि जिसका अनोखा महत्त्व हे 
क्योतो और नारा दोनो जगह श्रीमती रसीला वहन अपने शिभिरक्ो 
लेकर हमारे साथ घमी। जिससे वड़ा आराम रहा। ओनाकार्मे आज 
कं अखवबारवाले मिले। अनके साथ वातलाप करके आुन्ह अंक सन्‍्दय 


लिख दिया। 
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नारा पहुँचते ही हम प्रस्यात होडियूजी मन्दिर देखने गये। यहाके 
मुख्य साधु शास्त, प्रसन्न और प्रभावशाली दिखे। ओमाओ-सानने कहा 
कि ये हमारे गृरजीके खास मित्र हँ। अुनका नाम रियोकेन सायकी 
था। अन्होने हमें मन्दिरके पुराने भित्ति-चित्रोकी नकलें भेंटमें दी। 
भारतीय चेहरोको और वेजभूपाको स्वाभाविक जापानी रूप देनेवाले 
थे चित्र बहुत आकर्षक हूँ। कछाके समन्‍्वयसे कितना अूचा पहुचा जा 
सकता है, जिसकी कल्पना ये चित्र देते है। प्रतिक्ृतिया ( नकलेें 
देखनेके बाद मूल भित्ति-चित्र देखनेकी माग किये बिना कैसे रहा जाता ? 
लेकिन मालूम हुआ कि मन्दिर ऊकड़ीका होनेके कारण अओक दुघेटनामें 
जल गया था। मूल चित्रोंके नष्ठ होनेसे पहले तैयार की हुओ ये प्रति- 
कृतिया ही अब अपलब्ध है। यह वृत्तान्त सुननेके वाद दुखी मनके सामने 
जिन प्रतिकृतियोका महत्त्त वढ़ गया। मैने वे चित्र संभाऊकर रखे है। 

अेक जगह हमने शेकके अपर ओक जैसा पाच छप्परवाला मन्दिर 
देखा। अूपरका कलश नीचेंकी शोभा पर कलगीके समान रूग रहा था। 

जिस प्रदेशमें अवलोकितेश्वर भगवानकी भक्ति विशेष रूपसे होती 
है, जैसा मालूम होता हैं। अवलोकितेशवर भगवानके मुह पर चान्ति, 
कारुण्य और किचित्‌ विपादका भाव दिखाओं देता है। 

दूसरे अक शित्टो मन्दिरका नाम था तेनुरी क्यो-यानी स्वर्गीय विद्या 
अथवा वाणी। यह सारा मन्दिर गरीब छोगोकी सेवासे बना है। शिस- 
लिओ अधिक पवित्र माना जाता है। यहा पुजारियोने हमें काले कोट 
जैसे दो झब्बें दिये जिनके अपर जुनके जिस मन्दिरके विषयमे कुछ लिखा 
हुआ था। किस सस्थामों काम करनेवाले कमंचारी और मजदूर भी 
काम करते वक्‍त जैसे ही कपडे पहनते हैं। भक्तिका भैसा ढिंढोरा मुझे 
पसन्द नहीं आया। अच्छा था कि कपड़ों पर लिखी वातें हम पढ 
नहीं सकते थे। हमारे लिओे यह सभी आड़ी-तिरछी रेखाबओोकी चित्रकारी 
जैसा ही था। 

अेक वार जापानके ओक बादणाहने अपने सरदारों और प्रजाके 
वीच मत्तमेद हो जानेके कारण चलनेवाले झगड़ोंसे तग आकर अओेक 
साथुकी सलाह मागी। साथुने कहा कि अपदेणसे जेकताकी स्थापना नहीं 
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हो सकती । जिन लोगोंको कोओ बड़ा और सर्वमान्य काम सौंप दें 
तो लोग झगडा भूछकर आपसमें सहयोग करने छगेगे। सावकी 
सलछाहके अनुसार सम्नाटने वैरोचन बुद्ध भगवानकी घ्यानमें बैठी हुओी 
तिर॒पन फुट अची ओक भव्य मूर्ति बनवाओ और जसके लिओं मन्दिरकी 
स्थापता की। अिस राष्ट्रीय धर्म-कार्यके लिये लोगोंमें बितना अुत्साह 
अत्पन्न हुआ कि सचमुच वे झगडा भूछ गये। राष्ट्रमें हादिक ओेकताकी 
स्थापना हुओ देखकर सम्राट सन्तुष्ट हुआ। 

नारासे कोवे बापस आकर हमने सोलंकी सानके यहां खाना खाया 
और हूम्वी यात्राके लिमे ट्रेनमें बँठे। औमाओी-सान ओंसाकासे आये थे। 
जिन जापानी ट्रेनोमें सोनेकी सुन्दर सुविधा होती है। 


है. 
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६ अग्रैछ। आज हम अपना द्वीप छोड़कर ओक दूसरे द्वीप कियुशुर्म 
जानेवाले थे। सुबह होने से पहले शिमोनोसेकी स्टेगनसे मोजी स्टेशन 
तक समुद्रके नीचेसे जानेवाली ओके सुरंग द्वारा हमारी गाडीनें यह 
द्वीपान्तर-यात्रा की। रेलकी यात्राके लिम्रे यह बहुत बडा सुविधा थी। 
ट्रेने जहाजमें और जहाजसे फिर आस पारकी ट्रेनमें जिस तरहकी 
अदला-वदली कुछ भी नहीं करनी पड़ी। जितना ही नहीं बल्कि नीदमें 
भी कोओ वाघा नहीं हुओ। शिमोनोसेकीमें जापानका सबसे बड़ा छोहेका 
कारखाना है। संपूर्ण अशियार्में जितना बड़ा छोहेंका कारखाना गायद 

दूसरा हो। 

हमें हाकाटा अथवा फ्कृओका स्टेशनसे गाड़ी वदलकर कुमामाता 
जाना था। वीचमें थोड़ासा समय मिलता था। आुसका फायदा भुठाकर 
हम जहरके ओक अद्यानमें वोधिसत्त्व निचिरेनकी ओक बड़ी मूर्ति थी, 
वह देख आये। जिन साथ निचिरेनके विपयमें कभी चमत्कार बताये 
जाते है। कहते हैँ कि जिनके हुकुमसे ओक प्रचण्ड ववण्डर आया बार 
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जापानके अपर हमला करनेवाले चीनी जहाज समुद्रमें डब गये !! यह 
सात सौ वर्य पुरानी बात है। 

हाकाटासे हम कुमामोतों आये। कियुशु द्वीपका यह ओेक महत्त्वका 
मध्यस्थ शहर है। यही गुरुजीने ओक पहाड़ीके अपर शान्ति-स्तृप बन- 
वाया है जिसके अन्दर भारत सरकार द्वारा मिले हुओ भगवान बुद्धके 
शरीरके कुछ अवशेषोकी आज ही स्थापना होगी। हाकाठा स्टेशनसे 
वहुत-से यात्री जिस आत्सवके लि आा रहे थे। जिसलिओें मानो विजय- 
प्रवेश कर रही हो, जैसी धूमवामसे हमारी ट्रेन स्टेशन पर पहुची। 
हमारा डेरा मात्सुनोओ नामके सुन्दर जापानी होटलमें था। हमारे छिजे 
दो स्वतन्त् कमरे थे। बैंक दीवानखाना था और अुसके सामने जापानी 
ढंगका सुन्दर बगीचा था। जापानी वगीचा यानी भरुसमें अक छोटा-्सा 
तालाव, ओक छोटा-सा पुर, थोड़-से झाड, सम्भव हो तो बेक छोटा- 
सा प्रपात और जिवर-अघर जाने-आनेके लिजओं सुन्दरतासे रखे हुमें गोल 
चपटे पत्थर होते ही हैं। बगीचेके अुस पार कओ जापानी मजदूर काम 
कर रहे थे। अुनके मजबूत गठे हुओ शरीर और काम करनेकी अुमय 
देखते ही बनती थी। 

पहुचते ही अखवारवालोने हमारे फोटो लिये और वहांके दनिकोमें 
छापनेके लिओे मुलाकातें भी छी। यहा हमें तीन दिन रहना था और 
तीनो दिनोका कार्यक्रम बडा व्यस्त था। 

७ अप्रैठका दिन तो सदा याद रहेगा। जिस दिन हम दुनियाका 
सवसे बडे द्रोण (ध»ंथ) वाला, घवकता हुआ ज्वालामुखी देख आये । अिसका 
नाम आसो' है। और यह अखण्ड घुआ और ज्वाला फेकता रहता है। 

सुबह डटकर नाइता करके ओेक सुन्दर बडी वसमें साढे नी बजे 
हम चर पडे। पूरे दो घण्टेकी लम्बी यात्रा करके आसवासके प्रदेशकी 
शोभा निहारते हुओ हम ज्वालामुख्ीकी तलहदोमें जा पहुचे। जिन दो 
घण्टोर्में दुरूटूरके छोटे-बडे अनेक पहाड देखे। जिनमें से अंक पहाडीने 
मेरा ध्यान खास तोरते खीचा। भिसका आकार ओक सुन्दर कछुओ जैसा 
था। जिस पहाडी पर छोगोने वाड जैसी ओक दीवार वनाञी हुओ थी। 
जिसका क्या अपयोग होगा, यह कुछ समझमें नही आया। शिसकी विज्येपता 
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तो यह थी कि जिस पहाड़ीके चारो ओर कोओ रास्ता बनाना चाहता 
हो, जिस तरहका अिसका कुछ अनोखा पथरीला घाट था। जिसी कारण 
वह कछूओ जैसा ऊछगता था। हमारे रास्तेका घुमाव भी जैसा था कि 
जिस पहाड़ीकों हम कओऔ ओरसे देख सके। रास्ता करीब-करीब पूरा 
होने आया तब हम ओक छोटेसे अन्तिम गावमें ठहरे। यहा खाना 
खाया। छोटे-छोटे वच्चोकों खेलते देखा। जिसके वाद ही ज्वालामुखीके 
अुस अजड़े हुओ प्रदेशर्म हमारी बसने प्रवेश किया। 


अक वात तो लिखनी छूट ही जा रही थी। हमारी बसमें 
लोगोकी टिकट देनेके लि ओअेक वहन कन्डक्‍ंटर थी। जहा जहा वसका 
स्टेड आता वहा कोओ अआुतरने या चढनेवाला हो या न हो पर यह 
बहन तो बसका दरवाजा खोलकर नीचे आतरती, अेक क्षण ठहरकर 
वापस अूपर चढ़ती और फिर दरवाजा बन्द कर लेती। आुसकी जिस 
नियम-निष्ठाको देखकर हमें वडा कुतूहल हुआ हाथमें छोटा-सा छाओुड 
स्पीकर लेकर यात्रियोकों सूचना देनेंका काम भी आअुसीका था! बीच- 
बीचमे यात्रियोके मनोरंजनके लिओे वह सुन्दर-सुन्दर गीत भी गाकर सुनाती 
थी। असका कण्ठ अच्छा था। कओ राग तो भारतीय रागोका स्मरण कराने 
थे | हमारे साथके कुछ दुमाषिये जापानियोने अिस वहनके हारा गार्य यर्य॑ 
लोक-गीतोके अर्थ हमें समझाये। छोक-गीत अकसर कंरुण ही होते है 
और सामान्‍य प्रजाके सामान्य सुख-दु.खको अमर करते है। अुस वहनका 
अेक गीत साकूरा (फूलों ) की बहारके विपयम था। चारों आर ये 
फल खिले हो और बसमें जिनका ही गीत गाया जाता हो तब यात्रा 
पूरी तरह काव्यमय वन जाती है। ओेक जगह छोगोंनें बसमे भुवरकदर 
साक्राके फूलोंकी वहुतसी डालिया जिकट्ठी कर ली ओर अुन्हें वसम 
जगह-जगह खोसकर असे पुष्पिताग्रा वना दिया। 

लोग मौजमें आ गये। जेकने सुझाया कि वसमें जब आन्तरराप्ट्रीय 
सम्मेलन जैसा ही है तो फिर हर आदमी अपने-अपने देशका गीत ज्यों 
न सुनावें! सूचनाका अनादर नहीं हुआ और आसोके रास्तका हवाम 
अनेक देजोंके राग गूज जुठे। 
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जहा-जहा बस ठहरती वहा वच्चे तो जिकट्ठे होते ही। जापानी 
बच्चे यानी छोटी छोटी आखें, अुठे हुओं गाल, अुनके बीचमें छिपी हुजी 
चिपटी नाक, प्रसन्न हास्यसे खिले हुओं दात और भरे हुओ हाथ-पैर। 
जैसे वच्चोके देखते ही ममता अूमड पडती है। कोजी भी वच्चा रोता;:-- 
हुआ या किसी भी तरह परेशान दिखाओ नही दिया। 

अब हम ज्वालामृखीकी तलहटीमें जा पहुचे। यहा हमें बससे 
अंतर कर आधघ घण्टेकी कडी चढाई चढनी थी। झाड-झंखाड़का कही 
नाम भी ने था। अूवड-खाबड प्रदेशर्मे किसी तरह रास्ता निकालते 
हुओ सव लोग अपर चढने छगे। सव मिलकर यात्री सौ सवा सौके लगभग 
होगे। मेरे साथ भिक्षु वातानावे और जापानी विद्यार्थी किमुरा थे। चढते 
चढते और भी लोग मिलते जाते थे। यात्री पीछे मुडकर सारा दृश्य 
देखते, अभी और कितना चढना है जिसका अन्दाज लगाते और छातीमें 
नया श्वास भरकर फिर अूपर चढने रऊूगते थे। छाछ और दहीके मटकोके 
मुह पर अफनकर निकलती हुओ दृूध-दहीकी सफेद धारिया जैसे चारो 
ओर दिखाओ देती है अथवा जैसे शुरू-शुरूमे खाना सीखनेवाले बच्चोंके 
मुहके आसपास दालर-भात चिपके होते है, वैसे ही जिस बड़े ज्वाला- 
मुखीके मुहके आसपास दूर-दूर तक सफेद और काले रगकी राख 
जमी हुआ थी। असमें से हम रास्ता निकालते-निकालते ठेठ अपर तक 
जा पहुचे। कली ओरसे आस द्रोणके भीतर झाका। ज्वालामुखीके भया- 
लक मुह करीवसे झाककर देखना यह कोओ साधारण अनुभव नही 
था। बजुस विशाल और टेढे-मेढे द्रोणमें से कितनी ही जगहोंसे सफेद, 
नीले और काले धुओंके वादछ भआुठ रहे थे। वीच-वीचमें खीछोके चटकनेके 
समान पत्थर भी अुछछ रहे थे। किसी-किसी जगह अस घुर्जेमें से ज्वाला 
भी फूट निकलती थी, तब अुसका सौम्य ताम्र रग असा डरावना 
दिखाजी देता था कि अुसकी तुलनामें रातकी धघधकती ज्वाला कही 
अच्छी कही जा सकती है। 

मेरे साय चलनेवाले भिक्षु वातानावेके हाथमें भारतका तिरया झण्डा 
था। मुझे खुश करनेके लि अन्होंने वह झण्डा मेरे हायमें देनेके लिखे 
“आगे बढावा। लेकिन जिसके बदले मैने दूसरे ओक भाजीके हायसे राछ 
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सूर्यके विम्बवाले जापानी झण्डेकों हाथमे लिया और वातानाबेके आस- 
पास जिकट्ठे हुओ जापानी लोगोको समझाया” कि जिस जगह मेरे 
हाथर्मं अपने देशका झण्डा गोभा नही देता। मैं जापान-विजय करनेके 
लिओे आया हुआ कोओ आक्रमणकारी योद्धा नहीं हूँ जो अभिमानसे 
अपना झण्डा लेकर जिस भूमि पर फिरू। हमारा तिरंगा झण्डा मेरे लिओ 
प्राण-तुल्य अवब्य है। जिसकी जिज्जतकी खातिर भारतमे हम कितनी 
ही वार लडे हुैँ। लेकिन यहा तो हमारी आवभगत करनेवाले और 
भारतके साथ प्रेम-सम्वन्ध जोड़नेवाले जापानियोके हाथमें ही यह झण्डा 
गोभा देता है। जिसी प्रकार जापानका अआत्कर्ष चाहनेवाले और जापा- 
नियोकी दोस्तीकी जिच्छा रखनेवाले मेरे हायमें आपका चण्ड-प्रतापी 
सूर्यका झ्षण्डा ही सुन्दर दिखाओ देता है। मेरी जिस विवेक-मीमासामे 
आसपासके सव लोग खुच हुओ। भ्रेक भाजीने घीरेसे कहा, आपने 
तो हमारे दिकोकों जीत लिया। 

अिसके वाद कओ कैमरे वतखकी बोलीकी तरह विलिक-बिलिक 
करने छगे। मेने देखा कि जहा हम खड़े थे, अुससे भी थोड़ा अूचा 
ओेक शिखर वाओ ओर है। फिर वहा पहुचे विना कैसे वापस लौटते? 
यह ॒ सबसे अूची जगह थी, जाना जरा मुश्किल था, लेकिन जिसीसे 
अुसका दुगुना आकर्षण था। पैरोंकों संभालते-संभालते अुस शिखर पर 
पहुचे । यहासे पर्वतके द्रोणकी लम्बाओ ज्यादा अच्छी तरह दिखाओ 
देती थी और घुओके वादल भी अधिक बूचे जाते हुओ दिखाजी देते थे। 

अैसी जगह वेहिसाव अुमडी हुओ अपनी भावनाओसे मन परे- 
थान होता है। जिन्दगीका यह ओक असावारण सुन्दर अवसर है, जिस- 
लिओ प्रत्येक क्षणका अत्तम-से-अत्तम अपयोग कर छो--जिमन तरह 
आंखोको और हृदयकों मन समझ रहा था। आगे और पीछे, दार्थ और 
वाबे, अपर और नीचे, दसो दिद्याओमें बार्खें तवीयत भरकर देखना 
चाहती हैं। कोओं भी अश अनदेखा न रह जाय जैसी सावबानी 
रखकर देखना चाहती हूँ और स्मृति-पट पर बआुनके अनेक अकित 
कर छेती हैं। दूसरी ओर हृदय जिस सारे प्रसंगकी गरभीरताका पह: 
चानकर भक्ति-नम्न होता है और गहराजीमें अुतरता है। 
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दो तीन साल पहले कुछ लोग यहा आये थे और अकाओेक 
ज्वालामृखीका गम्भीर विस्फोट हो जानेके कारण वे सभी लोग आस दुर्घटनामें 
वहा जल मरे थे। लेकिन यह जानते हुओ भी क्‍या कोओ मनुष्य जैसी 
जगह जानेसे रुका है? खतरा कहा नहीं है? किसी वक्‍त जोखिम 
आयेगी और घेर लेगी, जिस डरसे क्या मनुष्य किसी भी कारूमे जैसे 
अव्य विदव-हूप-दर्शनसे वचित रहा है? जीवित-आशा, घनाजश्ञा, विजय- 
आशा और सुख-लालसा जित सबसे अधिक सावभौम जिज्ञासा और 
अदम्य कुतृहल ही बलवत्तर साबित हुओ हू। ओऔद्वर ज्ञान-स्वरूप है। 
जानमें वृद्धि करते-करते ही ओऔरव्वरका साक्षात्कर हो सकेगा। अैसी 
भव्यताके दर्शनसे ही दृष्टि दिव्य होती है। जैसा अऔैर्वर-योग' निहारनेके 
लिओ हर भेक भकक्‍तको जओऔीइवर दिव्य-चक्षु देता ही है और जो 
भगवान दिव्य-चक्षु देता है वह हृदयकी समृद्धि भी देता है। 


कहा भारतवर्ष और कहा निष्पोतका यह प्राची-द्वीपका प्रचण्ड 
ज्वालामुखी | यहा आकर हछतार्थ हुआ। जेक क्षण भी जैसा नहीं छगा 


कि पराये मुल्कर्में हु। जहा भाषा-भेद हैं वहा भके ही परायापन मह- 
सूस हो पर कुदरत तो सब जगह ओक ही है। में हिंमालऊयकी आत्तुगः 

'राशिमें विश्वात्मैक्य विश्वात्मैक्यको । 
हिम-राशिमें जो विश्वात्मैक्य अनुभव कर सका था, अुसी त्मेक्यको 


जिस रक्षा-पर्वंतके शिखर पर धूम्र और ज्योतिके वादलोंके बीच! 
अनुभव करनेमें मुझे जरा भी कठिनाओ नही हुओ। वह अनुभूत्ति 
हृदयमें मुह तक भर गणी बौर तुरन्त ही ज्ञानेशवरकी ये दो पक्तिया 
मुहसे निकल पड़ी - 


है विव्वचि माझें घर, जैसी जयाची मति स्थिर, 
कि बहुना चराचर, आपणचि झाला। 
अर्थात्‌ यह अखिल विग्व ही मेरा घर है जैसी जिसकी मति स्थिर है 
अथवा जो चराचरमें अपनेको ही व्याप्त देखता है वही, मेरा भक्त है। 
मेरे लिओे यात्रा कोओ कुतूहछू-तृप्तिका विषय नहीं है। यह तो 
विवाताके आद्य अवतारका प्रत्यक्ष दर्शन है। जिसके अद्धारके लिखे 
भगवानने दस-चौवीस या अनन्त अवतार लिओ, वही यह विश्व स्वयं 


नह 
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भगवानका आद्य और विराट अवतार है। अुसके साथ तादात्म्यका अनु- 
भव करना यही तो सबसे बड़ी साधना है। 
जिस तरह मूर्ति-पूजा और मानस-पुजा -- यह द्विविव-पूजा भक्तोको 
४ सूझी है अुसी तरह पृथ्वी-पर्यटन और तारा-निरीक्षण ये भी दर्शन-भक्तिके 
/|| दो विराट प्रकार हैं। जैसे-जैसे मौका मिले बैसे-वैंसे बिन दोनोकी 
आअपासना करके मनुष्य अनुभवसमृद्ध होता है। 
आसोके जिस सर्वोच्च शिखर पर जिससे निम्न विचार आ ही 
नही सकते। ज्वालामुखीकी अग्नि कालोउस्मि लछोक-क्षय-कृत प्रवद्ध 
असा कह सकती थी। छेकिन मुझे तो असमें विश्व-कल्याण-कामना और 
अुसके लिओें घारण किया, हुआ अुसका संयम ही प्रतीत हुआ। 


समाधिके वाद जिस तरह काल-क्रमसे व्युत्यान होता है अुसी 
प्रकार हम ज्वाल्ामुखीके द्रोण-दर्णनसे कृतार्थ होकर नीचे आुतरने लगे। 
अपर चढते हुओ जो अनेक प्रकारकी चर्चाओं चल रही थी वे सव अब बन्द 
हो गओ। हास्य रसके फव्वारे लोप हो गये। हरभेकके मुह पर प्रसन्न- 
गम्भीरता छाओ हुओ थी। मन मस्त हुआ फिर क्यो डोले' ? छेकित यह 
स्थिति देर तक न टिकी। जैसे-जैसे हम अतरने छगे वैसे-वैसे जगह चौड़ी 
होती गओ। यात्री अनेक धाराओमें बिखर गयें। फिर सवको ओक-दूसरेके 
अनुभव सुननेंकी सुझी। पुराने अनुभव ताजे होने छग्ें कौर छोग विनि- 
मयानन्दमें मग्न हो ग्ये। 

नीचे आते ही कमियोने चाय पी । मैने चि० सरोजके दिये चाक- 
लेटके टुकड़े खाये, और आजकी यह इतार्थेता किस प्रकार संग्रह करके 
रखी जाय, भिप्ती चितामें वाकीका दिन विताया। है 

जिस रास्तेसे गये थे असी रास्ते वापस आयें। फिर वही वच्च 
दिखाओ दिये। असी कछआ-पहाडीने हमारा स्वागत किया। अऑन्ही 
साकुराके वृक्षोंने अपने हाथमें फूल लेकर हमें पुप्पाजलिके आशीर्वाद 
दिये और अन्तर्में हमने कुमामोतोर्मे फिरसे प्रवेश किया। सुबह बुठकर 
जानेवा्े हम वापसीमें वही नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति अंक कौमती-से- 
कीमती अनुभवके भारसे ढवा हुआ था और अससे प्रसन्न था। तब 
भला सन्‌ १९५७४ की यह सातवीं अप्रैल कसे भूछाओं जा सकती हैं? 


भोषण ज्वालामुखी और सौम्य दीपक डे३ 


र्‌ 


अग्रली सुबह स्तूपोत्सव होवेवाछा था। असके सम्मानमें छुमा- 
मोतो गहरके लोगोने रातको जापानी दीपोका भेक जुलूस निकालनेका 
निरचय किया था। देश-देशान्तरोंसे आये हुओ हम प्रतिनिधि मेहमान 
भी अुसमें भाग लेनेवाले थे। जिस तरहके बुत्सवकी श्रीवृद्धि करनेंका 
निमन्‍्त्रण कौन छोडता ? 

जूलूसमें हजारो वच्चे अेंक-ओक लऊकडीके सिरे पर बबे हुओ कागजके 
दीप लेकर चल रहे थे। अुनके पीछे सुन्दर-सी वसमें वबेठकर हम 
मेहमान चले। हमें भी बैसे ही दीप दिये गये थे । पीले कठहलके आकारके 
ये कागजी दीप वजनमें बिलकुल हलके होते हैं। जिनकी तली पर लगाओ 
हुआ मोमवत्तीका प्रकाश कागजके कारण सौम्य रीतिसे फैल रहा था। 
सौम्य-प्रकाशके ये असख्य गोले जब हवामें डोलतें-डोलते चलते हैं तब 
मृस्तक्मा मन पर बड़ा खुशनुमा और जादुओ असर होता है। 

जुलूस शुरू होनेके स्थान पर हम समयसे पहुच गये। अबेरा होने 
रूगा था, लेकिन गहरके रास्ते हमेगाकी तरह रग-विरगे दीयोसे प्रकाशित 
थे। रास्तो पर यदि पहले जमाने जैसा अधेरा होता तो हमारे बिन 
काग्जी दीयोका महत्त्व चढ़ जाता। खैर हमें तो कुमामोतों शहरकी 
शोभा भी देखनी ही थी। नगर सचमुच सुन्दर था। प्रमुख मार्ग और 
बाजार तो गनन्‍्वर्वेनगरीकी-सी शोभा दे रहे थे। हम सब वबसमें बैठ 
गये थे और हमें मिले हुओ दीपोको हमने छकडीके द्वारा खिड़कीके बाहर 
लटका रखा था। भीतर की मोमवत्तोके बुझते ही या खत्म होते ही 
तुसन्त कोओ-त-कोओ आकर बुसमें नी मोमबत्ती जला जाता था। 

सदा गर्मीले और अलिप्त रहनेवाले भारतन्‌ कुमारप्पा भी जिस सारे 
वातावरणसे प्रभावित हुओ और खुओमें आकर वच्चोके साथ खिलवाड़ 
करने छूगे। ड़ 

घण्टो तक हम सारे गहरमें घोरे-चीरे घूमे। जहा-तहा लोग घरो 

लौर दुकानोंसे बाहर निकलकर जुलूसका अभिनन्दन कर रहे थे। चि० 
सरोजने मुझसे कहा - “ जिन वच्चोंका आत्साह अधिक या घण्ठो तक रास्ते 
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पर पैदल चलनेकी धीरज अधिक, दह कहना मुश्किल है। अच्छे-अच्छे 
कपड़े पहनकर जितने सारे वच्चोका शान्ति और जुत्साहके साथ दीयोका 
जुलूस निकालना कोओ छोटी-मोटी सिद्धि नहीं है।” 

किसी भी देशकी दुकानोकी अपेक्षा जापानके वाजारकी दुकानें 
अधिक सुन्दर, सजी हुओ और आकरषेक मालूम होती है। हमारे लोगोको 
तो केवल लिसके लिग्रे ही जापान जाकर यह कला सीख लेनी चाहिये। 
प्रत्येक वस्तु आकर्षक तरीकेसे सजाकर रखी हुओ तो होती ही है। 
दुकानकी सर्व-सामान्य रचना भी अैसी होती है कि जिससे सारी दुकानका 
व्यक्तित्व चमक आुठता है। औ॥ और जब जापानी ग्राहकोकी ठोलिया 
दुकानोमें घुसती हैं तब जैसा छगता है मानों वे भी दुकानकी गोभा 
बढानेके लिझे ही निमन्त्रित किये गये है। जिस तरह दुकानकी सुन्दरतामें 
वें बिक़कुल घुल-मिल जाते हैं। जिस प्रजामें यह विशेषता किसने 
और कव पैदा की होगी? जितना लम्बा जुलूस सारे गहरमें घूमा 
लेकिन किसी भी जगह आवागमन न रुकावट हुओ और न अव्यवस्था 
हुओ। यह जुलूस भी हमारे छिज्रे अक कीमती अनुभव था। सारे गहरकी 
भीड़मे हम भी सिर गये। आख़िर बड़ी देर वाद घर जाकर अपने 
' कमरेमें ही पेट-पुजा करके हम निद्राधीन हुमे। मौका मिलने पर मनुष्य 
' किलना कीमती अनुभव ओेक ही दिनमें पचा सकता है, जिसका बन्दाज 

हमें अुस दिन मिला। ८ 


| 


प्‌ 
बुद्ध-घातुकी स्थापना 


आजका और अग्रला दोनो ही दिन विश्येप महत्त्वके थे। ८ अग्रैलको 
कुमामोत्रोके पासकी पहाडी पर बनाये गये स्तूपमें भगवान वुद्धके अवशेपोकी 
स्थापना होनेवाली थी। देक्ष-देगान्तरके झान्तिवादी जिन्न प्रस्नंगका 
स्वागत करनेके लिओं जिकट्ठे हुओ थे। जिस स्थानसे बुद्ध भगवानकी 
सनातन वाणी “न हि वेरेण वेराणि सम्मन्तीब कुदाचनं ' सुनकर दूसरे ही 
दिन हमें हिरोशिमा जाना था। वहा छाखो अमर झहीदोको श्रद्धाजलि 
अर्पण करनी थी और जिस वुद्धजचनका अनुभव करना था कि--- 
“दुख जेते पराजितो। 

सुबह जल्दी अुठकर, नहा-धोकर नौ बजे हम वसमें बैठकर 
निकले। स्तृपकी पहाड़ी पर पहुंचकर ओेंक सौ चालीस सीढिया चढें, 
तब कही अुृत्सवके लिये तैयार किये गये बेक विज्ञार शामियानेमें 
स्थानापन्न हुओं। आत्सवका प्रारम्भ होने ही वारा था कि लितनेंमें 
जेक केनेंडियन अयवा अमरीकन यात्री हाफता-हाफता वहां आ पहुचा 
और कहने छूगा, “में ठोकियोमें ही अपस्थित रहना चाहता था, कछेकिन 
पासपोर्ट व वीसाकी कुछ गड़बड़ होनेके कारण देरसे निकछ सका। आजके 
अत्सवर्में भी कही देर न हो जाय, जिस डरसे स्टेशनसे सीधा भागा 
भा रहा हु। ” मैने अुससे पूछा, " बापका सामान कहा है? ” वह बोला 
-- जिस पहाड़ीके नीचे शक वृढ़िया कुछ बेचने बैठी थी, अूससे किस 
भाषामें बोछता ?े मेंस सफरका सन्दुक--जिसमें मेरा सव कुछ है 
-- अुसके सामने रखकर अपर भाग आया हुं। मेरे जिमारोसे वह जो 
समझी हो सो ठीक। ” 

मैने पूछा, “ जाप जूस वहनको पहचान भी सकेंगे? और वह भी 
पहचान लेगी क्‍या कि आपने ही वह सन्‍्दूक अुसके पास रखा था? ” 
जुसने कहा, “ भगवान भरोसे रख आया हू । मेरा विश्वास है कि मेरी 
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अका, अकत सावित नही होगी। ” अआत्सवके बाद व्यवस्थापकोमें से ओेकको 
म्ने यह बात बताओ । अुस भाओको अपना सनन्‍्दृक बिना किसी कठिनाजीके 
सही-सलामत मिल गया। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपका यह अत्सव शुरू हुआ। भव्य पेगोडाके 

सामने ओक आुच्च आसन पर गुरुजी सहित अनेक साधुगण विराजमान 
हुओ। पासमे ओक वडा ढोल लकड़ीकी घोड़ी पर रखा था। अओेक 
साध्वी बुढ़िया अुसे ताल-बद्ध बजा रही थी जिससे चारो ओर अत्सव 
शुरू होनेकी खबर फैल जाय। 

अनेक मन्त्र बोले गये। प्रारम्भिक धर्म-प्रवचन गाये गये । अुसके वाद 
भारतके प्रतिनिधियोने बुद्ध भगवानके अवशेपोकी पिटारी (मजूबा) जापानके 
बौद्ध-साधुओको अपेण की। देनेवालोमें प्रमुख थे--जेक वौद्ध साधु, 
जिनके साथ डा० कालिदास नाग व दूसरे सज्जन भी अआपस्थित थें। 
लेनेवालोंमे गुरुजी निचिदात्सु फूजीओ और दूसरे अनेक जापानी वौद्ध 
साधु थे। 

दो राष्ट्रोके बीच हजारो वर्षके बाद होनेवाले जिस पवित्र आदान- 
प्रदानका महत्त्व हम सब अपने-अपने मत पर अकित कर रहे थे कि 
जितनेमे भौरेकी तरह आवाज करता हुआ ओक विमान आकामर्मे 
आया और बहुत नीची आडान लेकर असने स्तूप पर और आगेकी भीड़ 
पर पुष्प-बुष्टि की। जिस अकल्पित पुष्प-वृष्टिसि वहां ओकत्रित हुओे 
हजारो छोगोके हृदय पुलकित हो गये। पुष्प-वर्षाके वाद रेशमकी 
लम्बी-लम्बी डोरियोकी वर्षा हुओ। आकाश-मार्गसे कोओ सर्प अुतरते हो 
अैसे ये अुल्झे हुओ गुच्छे-जैसे दिखाजी दे रहे थे। भुन डोरियो पर जापानी 
मनन्‍त्रोके छपें हुओ अक्षर सुन्दर लूग रहे थे। 

वुद्धेष अवशेष ओक झरोखेंके रास्ते स्तृपके अन्दर रखे गये। 

हम सब छोगोने अऑन्हे घूप-दीप अर्पेण किये। जगह-जगह फूछोके ढेर 
सारे प्रसंगकी शोभा वढा रहे थे। भेंटमें चढाओ हुओ तरह-तरहकी वस्तुओं 
भी भक्ति बढ़ानेके लिझे वहा सजा दी गगी थी। 

अब भाषणोकी बारी आओ। भारतकी ओरसे मुझे बोलना था। 
जैसे मगरू-प्रसंग पर मैने भारतकी राष्ट्रमापामें ही बोलना पसन्द किया। 
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भिक्ष मास्यामा-साव मेरे पास खडे होकर मेरे हिन्दीके हर वाक्यका 
जापानी अनुवाद कर रहे थे। सारी जापानी जनता भारतका सन्देश 
बड़े हर्पषके साथ सुन रही थी। मारुयामाजी प्रसगयको शोभा देनेवाले 
अुत्साहसे मेरे भापणका अनुवाद कर रहे थे | मेरा भाषण पूरा होते ही 
हपेविभोर मारुयामा मुझसे लिपट गये। वहासे में अपने स्थान पर 
जा बैठा । यहां यूरोप व अमरीकासे आये हुओ प्रतिनिधियोकों मैने अपना! 
भाषण अग्रेजीमें संक्षेप समझाया। वेचारें विदेशी न हिन्दी जानते 
थे, न जापानी | आगे चलकर प्रवुद्ध अेबियामें भुनका स्थान कहा है यह; 
वे समझ गये। 

सबसे अधिक प्रभावजाली व्याख्यान गुरुजीका था। अुसका सार 
मार्यामा मुझे बादमें वतानेवाले थे। लेकिन वेचारेको वक्‍त ही न मिला। 

जापानी आुत्सव भी अपने अुत्सवोकी तरह रूम्बें चलते है। जिसके 
विना धर्मे-वृत्तिको सन्‍्तोष नहीं होता। जिस अत्सवको देखनेके लिखें 
आओी हुओ बहनोमें से जो वृद्धा थी अुवकी आखोंसे आनन्दाश्रु ढपक 
रहें थे और वे मुहसे कोओ न कोओ मन्त्र भी बोढती जा रही थी। 
अत्सवके वाद पासके ही ओेक वडे कमरेमें हमें छे जाया गया। वहा 
स्थानीय व्यक्तियों और साधुओंके साथ हमारा परिचय कराया गया। 
वही थोडा कुछ खाकर हम वीरे-बीरे नीचे अुतरे। पूरा साव-का-गाव 
अत्सव-विभोर था। 

हम दो बजे होटलमें पहुचें और तीन वें कान्फरेन्समें। वहा 
बहुतसे भाषण हुओ। जहा-तहा भारतन्‌ कुमारष्पाकी ही माग हो रही थी। 

ओअेक मजेदार प्रसग वहा छिखने लायक है। मेरें जैसेको हिन्दीमें 
बोलता देख, अुस अमरीकी भाजीको सूझा कि वह स्पेनिशर्मे बोले ! 
जुसे विश्वास था कि यह भाषा यहा न कोओ समझ सकेगा और न 
कोजी अनुवाद ही कर सकेगा। असने केवल विनोदके लिओ ही स्पेनिय्रर्म 
वोलना शुरू किया। अुसे क्‍या पता था कि भारत तो सनातन कालसे 
भाषा-भक्तत है! आन सज्जनके वाक्य पूरे होते ही वेचारा जापानी 
दुमापिया परेशानीसे भिवर-आबर देखने रूगा। जितनेमें कालिदास 
नाग खडे हुओ और घारावाही वाणीमे स्पेनिशका सुन्दर बग्रेजी अनुवाद 
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कर दिया। वह आश्चर्यंचकित अमरीकन बड़ा खुश हुआ। अुसकी 
आंखोकी चमक देखने छायक थी)! तभी चारो ओरसे तालियोका 
अभिननन्‍्दन सुनाभी दिया! 

दो बजे परिपद्‌ खतम हुओ। असमें भी मुझे भाषण देना ही 
पडा। अुसके अछावा यहांकी आकाशवाणीके लिओे दो प्रब्नोत्तरिया भी मेरे 
लिखे रखी हुओ थी। 


ओक प्रद्नमें अुन्होंने वहाके स्तृपके विषयमें मेरा अभिप्राय पूछा। 
जवाब मैने कहा “स्तूपोका प्रारम्भ भारतसे ही हुआ है। छोड़े-बड़े 
अनेक स्तूप भारत और नेपालमें मिलते है। रूका और ब्रह्मदेशमें कितने 
ही बड़े-बड़े स्तूप है। स्तृप बनाना हो तो अुस पहाडीकी बृंचाओ, अुसका 
घेरा आदि ध्यानमें रखना चाहिये और आसपासके सारे स्वरूपके साथ वह 
मेल खा सके असा होना चाहिये। अिस कसौटीके अनुसार कुमामोतरोका यह 
स्‍्तृप बहुत ही सुन्दर है। आुसमें सब तरहके परिमाणका ध्यान रखा 
गया हैं। यह तो हुओ कलाकी दृष्टि! जिस स्ंधमे जापानी लोगोंसे 

'कहनेको कुछ रहता ही नहीं है। आकृति और परिमाणकी रक्षा करनेकी 

बातमें आप छोग दुनियाका गुरु-स्थान ले सकते है। बुद्ध भगवानके अरीर- 
धातु जिसमें पहली वार रखे गये हैं। जिसलिमे हम सबके लिओ यह 
भूमि आज सनाय हुओ। मुझे खुशी है कि आजके अत्सवके लिओ मै 
यहा आुपस्थित रह सका। जिस स्तूथके कारण निष्पोन और भारतका 
हृदय ओक हो सकेगा ।” 

हमारे होटलमे जितने सारे छोग रहते थे और बुत सबसे मिलतेके 
लिओ अितने अधिक स्थानीय लोग आते थे कि मानों वह कोओ अक्षण्ड 
चलता हुआ निजी सम्मेलन ही हो । जिसमें कओ महत्त्वकी बातें हो सकी | 

बहुतसे जिम्मेदार जापानियोने हमसे कहा कि भारतसे यदि आप 
यहाकी खेती सीखनेके लिख्रे नौजवानोकों भेजें तो अुनकों अुसकी तालीम 
देनेकी जिम्मेदारी लेनेको हम तैयार हैं। जिसी तरह यदि आप भारतमें 
जापानी ढगकी खेंतीका प्रयोग करना चाहते हो तो हम अपनी बओरसे 
बहुतसे अनुभवी युवक किसानोंको मेजनेके लिओ तैयार हैँ। 
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दूसरे अुद्योगो और अद्योग-कलाओंके विषयमें भी जिसी तरहकी 
कोशिश करनेकी तत्परता अन्होंने बताओ। 

रातको मुख्य सम्मेलनकी कार्येतन्त्र-समिति ( स्टीयरिंग कमेटी ) 
वैंठो। अुसमें अधिकतर भारतन्‌ कुमार्पाने ही हिस्सा लिया। 

दूसरे. दित यानी १० अप्रैलको हमें हिरोशिमा पहुंचना था। 
बड़े सवेरे चार बजे अुठकर हमने पाच बजे कुमामोतो छोड़ा। हाकाटा 
होकर मोजीके पास सामुद्र-धुनि लाघकर दोपहरको दो बजे हम हिरोशिमा 
पहुचे । वह प्रसंग जितना अधिक भव्य था कि जिसका वर्णन अरूग 
प्रकरणमें ही करना होगा। 


५ 
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विश्व-जातिकी परियदुके कारण हर जगह हमारा स्वागत आुत्साहसे 
होता ही था, लेकिन हिरोशिमानें तो गजब ही कर दिया। 
जितनी भीड थी कि हम तो अुसमें खो हो से गये। स्टेशनसे वाहर 
भीडमें से रास्ता निकालकर हम सब प्रतिनिधि बडी मुश्किलसे जिकद्ठे 
हुओ। यहा फूलोंके हार और गुच्छोंसे तो हम विलकुछ ढक ही गये। फिर 
सारी व्यवस्था ठीक हो जाने पर स्वागत-समितिने प्रत्येकके सामने बारी 
वारीसे ध्वनि-विस्तारक यंत्र ( माओजीक्रोफोन ) रखा। तव हम अपना 
सदेन अुस विशाल भीडके सामने रख सके। यहां अनुवाद कैसे हो सकता 
था ? अखबारवाछोने हरओेकके मुक्ता-फलोका चयन किया और अुनका 
जापानी अनुवाद करके दूसरे दिन सारे जापानकों अुनका हार पहना दिया। 
स्वागतके ठडे पडने पर हम सब बओेक साथ ओक मदिरमें गये। 

वहा पर मृतकोकी शातिके लिझे जैसी विधि होती है वैसी कुछ विधि 
हुज। यह मदिर था तो नया, लेकिन अआुतकी भव्यतामें जरा भी कमी 
न थी। जिसके बाद हम अुस खास स्थान पर गयें जहा हिरोक्षिमाके 
दहीदीका स्मारक वनाया गया था। जिस स्मारकका आकार 


$ 
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वैगाड़ी पर छग्राजी हुओऔ चटाजीका-सा अथवा रेलकी सुरंगका-सा 
था। अनेक धर्मके छोगोने वहा अपने-अपने ढंगसे श्राद्ध किया। अग्नेजीमें 
जैसी विधिको सर्विस” कहते हैं। प्रारम्भ औसाओ पादरियोंसे हुआ यह 
सव प्रकारसे योग्य ही था। आन छोगोकी गम्भीर मुख-मुद्रा, भरी 
हुओ दाढ़ी, अची टोपी, लम्बा झब्वा और गलेमें चमकता हुआ चादीका 
क्रास यह सब कुछ बड़ा रुआवदार और गम्भीरतापूर्ण था। छेकिन मुख्य 
बात तो यह थी कि वौद्ध जापानके छाज़ो छोगोको ओक क्षणमें मटियामेट 
करनेवाला राष्ट्र खुदको जऔसाओ कहलवाता है, जिसलिओे यह श्राद्ध 
अुन्हीके द्वारा प्रायदिचत्त रूपमें प्रारम्भ हो यही भुचित था। शहीदोके 
स्मारकके अपर भारतकी ओरसे पुप्प-गुच्छ अरपंण करते हुओ मैने 


, ओज्योपनिषद्का पाठ किया | ओम कऋ्रतो समर; कृत॑ समर (हे पुरुपार्थ करने- 


वाले! तेरी की हुमी करतूतें याद कर! ) यह आप॑ चेतावनी बोलते 
हुओ मनमें आया कि यदि पदिचिमकी सारी दुनिया जिसे दोनो कानोसे 
सुनें और समझे तो सचमुच दुनियाका अुद्धार हो। 

हमने सामने दिखाओ देनेवाले हिरोशिमाके लोगोंके प्रति और 
अनके दारुण दुख व वलिदानके श्रति सहानुभूति तो व्यक्त की लेकिन 
बादमें ध्यानमें आया कि अुस हत्याकाण्डमें से बचा हुआ कोजी भी अब 
जिस शहरमें नहीं रहा है। ओक पूरी पीढी-बूढडे, जवान, बच्चे, स्त्री 
और पुरुष सबके सव ओक क्षणमें साफ हो गये। जो थोड़ेसे बचे, वे 
आज अजितने सालोंके वाद भी अस्पतालोमें पड़े-पड़े बचनेका अफसोम 
कर रहें हैं। और जो बच्छे हो गये आअुनकी आजीविकाका खाक 
दूसरोंकों ही करना पड़ता है। आज हिरोजिमामें जो हजारो-छाखो छोग 
बसते है वे सब वहा आसपाससे आकर रहने छंगे हैं। नये घर बनाकर 
नये सिरेसे सारी ही प्रवृत्तिया चलानेवाले जिन नये लोगो पर हिरोशिमाके 
गहीदोंके नाते सहानुभूत्ति किस तरह जताते ? जिसलिये सारे जापान 
राष्ट्रके प्रति ही हृदबकी भावना व्यक्त करे यही ठीक था। हिरोचिमाको 
तो नमी सस्कृतिका ही प्रारम्भ करना चाहिये। मैंने तो कहा भी कि 
हिरोशिमा सिद्ध करता है कि संदार-बक्तिसे सजीवन होनेकी भक्तति 
अधिक प्रतापी भौर श्रेष्ठ है। 
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जहां यह स्मारक वना है वहा पासमें ही अंक वौद्ध मदिर बनाया 
गया है। वहां हम सबको लकड़ीके छोटेसे डिब्वेंमें हिरोशिमाके भग्नाव- 
शेपोंके टुकड़े दिये गये। औटका टुकडा, जछे हुओ मिट्टीके वर्तनोंके ठोकरे 
-अँसी कोओ न कोजी चीज भिन डिव्वीमें रखकर देग-देशान्तरके लोगोको 
बेची जाती हैं। महासंहारके अवशेषोममों से भी आयका सावन बनाने-|' 
वाली जिस सेवा-भादी व्यापार वृत्तिकी जरूर कदर करनी चाहिये।॥ 
वर्ना हमेशा आनेवाले सस्कार-यात्री (टूरिस्ट )जिस तरहकी सुविधाके 
विना हिरोशिमाक्की यादगार कंसे प्राप्त कर सकते 


जापानी छोगोने सारे हिरोशिमाका और भी अच्छी तरह फिरसे 
निर्माण कर लिया है । सिर्फ जहा बम गिरा था अुस स्थानकी ओक जिमा- 
रतका ढाचा स्मारकके तौर पर अब भी ज्योका-त्यों संभाककर रखा 
हुआ हैं। 

दूसरी ओक जगह हमने देखा कि ओक मकान पूरा-का-पुरा बच 
गया है, लेकिन बुसके भीतरका सभी कुछ जल गया था। सो यहा तक 
कि लोहेकी चीजें गरम होकर पिघल गजी थी। कही किसी कमरेमें रहतें- 
वाले लोगोमें अक ही आदमी बच गया और वाकीके सब मर गये। 
मिस तरहके चमत्कारोकी वातें सुनते-सुनते हम विश्व-शातिकी परिपदर्मे 
जा पहुचें। अव्यक्षके स्थान पर ओेक वहन थी। यहा लोगोमें--खासकर 
स्त्रियों विशेष जाग्रति दिखाओ दी । विश्व-शाति-परिपद्का बेक अधि- * 
वेशन हिरोशिमामें हो यह सब तरहसे अुचित ही था। 


शामको सातसे नौ तक हम सच प्रतिनिधियोंके स्वागतका कार्वे- 
कम था। असम नृत्यका कार्यक्रम वडा ही सुन्दर रहा। अुसके अन्तमें 
छोगोने मुझे अपना अभिप्नाय प्रकट करनेको कहा। मैंने कहा, “हमारे 
देशमें नृत्य-कछा जितनी अधिक वढी हुओ हैं कि सामान्य तौरसे 
हम मानते हैं कि हमें दूसरे छोगोंसे सोखनेको कुछ खास नहीं होगा। 
लेकिन आपका आजका कार्यक्रम देखकर मुझे रूगता है कि हमारे दोनो 
देशोकी जनताके लिओ परस्पर विनिमय करने योग्य बहुत कुछ है। खास- 
कर नृत्यके वारेमें तो बहुत हूं। 


डर सुर्योदियका देदा 


अैसे प्रसंगों पर खुश करनेके लिओं मनचाहा बोलनेका रिवाज 
है । लेकिन अुस कहछामें मैं प्रवीण नहीं हूं और नृत्य-जास्त्र तो 
में जरा भी नहीं जानता। फिर भी नृत्य देखे बहुत है जिसलिओे मझे 
जसा लगा वैसा ही वोल दिया। रातको दस बजे होटल कैनानसोमें पहुचे । 
वहा जापानी ढगकी और सारी सुविवाओं तो अुत्तम थी लेकिन शौच-गृहकी 
सुविवा अनुकूल नही थी। जिसलिये दूसरे दिन हम वान-शो-ओेन होटलमें 
रहने गये। वहा हमारे लिझे ओेक सुन्दर झोंपड़ीके जैसा कमरा रखा गया 
था। वह हमें बहुत पसन्द आया। 

दूसरे दिन सुबह फिरसे परिषद्‌ शुरू हुओ। खानेके लिओ परिपद्का 
काम मुख्तवी रखनेके बदले, हम जहा बैठे थे वही पुस्तक-जैसे 
आकारके लकड़ीके डिब्बेमें सेंडविचिज ( डबलरोटीके तिकोने दटुकड़ोंके 
चीचमें टमाठर या ककड़ी आदि रखते हैं।) और ओक-अंक फल दिया 
गया। लोग खाते जाते थे और भाषण सुनते जाते थे। कागजकी नलीतसे 
नारगीका रस पी रहे थे और आपसमें वातें भी कर रहे थे। खानेके 
डिब्बे लेनेसे पहले हमें याद रखकर कहना पड़ता था कि हम मासाहारी 
नही हैं जिसलिओं हमें बुद्ध शाकाहारी डिब्बे ही दें। 

दोपहरको हिरोशिमा विश्व-विद्यालय जानेका कार्यक्रम था। वहा 
मेरा ओेक भाषण गाघीजी और टैगोरके विपयर्मों रखा गया था। डॉ० 
कालिदास नाग थक वार रवीद्धनाथ ठाकुरके साथ जिस देक्षमें आये थे। 
भिसलिओ अुनका भाषण कविके सदेशके विषयर्मों था। कुमामोतोमें मिले 
हुओ ओक नये दुभाषियेने हमारी ठीक मदद की। जिसे बतानेका कारण 
यह है कि पिछले दस दिनो तक परिपदर्मे जो जापानी भाभी हमारे 
अंग्रेजी भाषणोका अनुवाद जापानीमें करते थे और जापानी भाषणों का 
सार हमें अग्रेजीमें सुनाते थे अुससे हम विलकुछ आूब गये थे। बेचारेको 
कुछ आता ही नही था, शब्द भी तुरन्त नहीं सूझते थे, मिसलिये 
हुर वाक्यके वीच-वीचमें अ--अ--अ--अ--करते जाते थें। आपसमें बातें 
करते वक्‍त तो मैंने भुस भागी का नाम ही अ--अ--अ--अ--रख दिया 
था! यद्यपि मैं जानता था कि जैसा मजाक अतिथि-बर्ममें शोमा नहीं 
देता । 


हिरोशिमाको श्रद्धांजलि डरे 


श्री कालिदास सागने अपने भावणमें पुरानी चौजोंका जिस तरह 
जिक्र किया वह हममें से कुछक्नो पसन्द नहीं आया। जापानी लोगोको 
अगर कुछ बुरा भी लगे तव भी वह जुनके चेहरेसे प्रकट नहीं होता। 
अुनकी संस्क्ृतिकी यह विशेषता है। 

हिरोशिमा विश्वविद्यालयके अव्यक्षने भापणके प्रति आभार प्रदर्शित 
करते हुओ हमें छकड़ीका ओक-ओक सुन्दर पयगोड़ा भेंदमें दिया जो अभी 
भी भेरे कमरेमें शोभा दे रहा है और हिरोशिमाका स्मरण दिलाता 
रहता है। िदाए णा 0थाताएं। पुस्तक का जापानी भापान्तर भी 
अुन्होंने हमें मेंटमें दिया। 

जिन अव्यक्षके कमरेमें हमने पत्यरमें खुदी हुओ ओक मूर्ति देखी 
जिसमें ओक वालूक और ओक बालिका आमने-सामने खडे होकर भेंट 
करनेकी तैयारीमें थे। मूर्तिकारने पूरे आत्म-विश्वाससे जिसे गढा था। 
अैनी जीती-जागती का-कृतिया सव जगह देखने को नहीं मिलती। 

शामको प्रयानुसार हमारी परिपद्के विषयवार तीन विभाग किये 

ये। घर्म-परायण लोग विश्व-शातिकी स्थापनाके लिओें क्या कर सकते 
जिस प्रइनकी चर्चा करनेवाले विभागमें हम पहुचे। मैंने अपने भापणर्मे 
कहा, “ओक जमाना था जब कि धर्मके नाम पर आपसमें युद्ध 
चलते थे और असे घमम-प्ुद्ध कहते ये। अब धमर्मेके नाम पर कोओ छड़ाओी 
नहीं छेडता यह ठीक है, लेकिन सारे ही धर्म और अुनके पथ 
परस्पर छडकर बप्रतिष्ठित और निर्वीर्य हो गये हूँ। जिसलिजे घमोंको 
अव सबसे पहले अपने अन्दर सर्वे-धर्म-समभाव पैंदा करना चाहिये।” 
लोगोको मेरी यह बात पसन्द आबी, लेकिन भारतके ओक बौद्ध भिलुने 
सवाल ओठाबा, “ हम आत्माकों नहीं मानते, जाप मानते है, फिर हम 
लोगोमें समन्वय कैसे हो?” मैने जुसका जुत्तर देना आवश्यक नहों 
समझा । जिससे सवको वडी राहत मिलो। पाच बजे हिरोभिमाके गवर्नरकी 
बोस्ले जेक स्वायत था। बुसमें हम गये। 

स्वागतकी व्यवस्था बहुत ही बच्छी तथा कहापूर्ण थी। स्वाद- 
रसिको व चदोरोंको तो जुस दिन अन्नावारण तृप्ति मिल्ली होगी। 
किनीने छिल्ला है कि भगवान जिनसे रूठता है अुनको थाकाहारी, मद्य- 


गये 
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पान-निषंधी या विरोधी बनाता है और यदि अधिक नाराज हो तो 
मनुष्यको संन्यासी बना देता है! जीवनके श्रेष्ठ जादर्शकी जिससे अधिक 
दिल्‍लगी और क्‍या हो सकती है! 

अन्तिम दिन सुबह हिरोशिमासे ही बहुतसे छोगोसे विदा लेनी 
थी। भिक्षु मास्यामानें जैसे कओ लछोगोंको वान-शो-ओेनमें ओकत्र 
किया था। वहां हममें से कजियोंने सुन्दर वागमें छोटे-छोटे पुलो पर 
चलकर झरनों और प्रपातोंकी शोभा देखी। फिर लोगोंने हमारे फोटो 
लिये। बितनेमें सम्राचार मिले कि जिस हवाओ जहाजसे हम टोकियो 
जानेवाले थे वह विगड़ गया है। असलिओ हमें रेलगाड़ीसे जाना पड़ेगा। 
अिस कारण ओमाओ-सान टिकटें लेने स्टेशन गये और हम अपने हिन्दी 
दुभाषिये भाजी किमुराके साथ हिरोशिमाके चौड़े और सुन्दर वाजारमें चीजें 
खरीदनेके लिभे निकले । मुख्य अहेश्य तो वाजार देखनेका ही था। बाजारकी 
खूबी यह थी कि रास्तोके अपर आमने-सामनेकी दुकानों तक कपडे 
तानकर छाया की गओ थी। हमारे यहा भी सकक्‍कर और शिकारपुर आदि 
शहरोमें जिस तरहसे रास्तों पर छाया की जाती है। छेकिन ये 
रास्ते बहुत संकरे होते है और दुकानें जितनी पास-पास होतीहँ कि मानी 
भेक-दूसरेके साथ शेकहैड करना चाहती हो। हिरोशिमाके रास्ते तो 
मितने अधिक चौडे थे कि वहां ओकसे अधिक मोटरे ओक साथ दौड़ 
सकती थी। वाजारमें बच्चोका चित्रमय साहित्य बहुत ही आकर्षक था। 
लेकिन जिनको हवाओ जहाजसे यात्रा करनी होती है अुनको अपरिय्रह 
त्रत ही पालना पडता है। चीजें देखो, अुनकी क॒द्र करो लेकिन साथ 
बुठाकर न छाओ, यह आजके सफरका मूल-तत्त्व है, और पैसोकी 
तंगीके दिनोमें तो जिस मूल-तत्त्वका कड़ाजऔसे पालन करना पड़ता है। 
बच्चोकी किताबोंमें तो जापानी चित्र-ऊछा सचमुच सोलह कलाओं सहित 
प्रगट होती है। हमारे यहा अभी भी अग्रेजी कला का अनुकरण होता है 
जिसका दु.ख जापानी कितावें देखनेके वाद और भी बढ जाता है। 

हम स्टेशन पहुचें और हमारे ओमाओ-सान नदारद! कहां खो 
गये राम जाने ! अब क्‍या करते ? अनजान मुल्कमें माया भी नहीं जानते 
थे। लेकिन हिम्मतके साथ बिना टिकट्के ही रेलगाड़ीमें जा बैठे | अपने 
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वैमोका हिंसाव किया तो मालूम हुआ कि पासमें पूरे जापानी सिक्‍के नहीं हैं । 
डराने पर खर्च करे तो सोनेंकी सुन छोडनी पड़ती हैं! और यदि 
सोनेकी सुविवाका आग्रह रखें तो भूखे पेट सोना पड़ता है! चिं० 
सरोजने और मैंने जिस सारी मुसीबतको हसीसे टाल दिया। सरोज 

+ लगी कि जैसा अनुभव न होता तो यात्रामें जितनी कमी ही रहें 


जाती । 
दो चार स्टेशन के बाद कृन्डक्टरने आर्केर कहा कि हिरोशिमासे 
से आपके लिये तार आ गया हैं; ऑर्पे परेशान न हो। अुसके वाद हमने 


अपने पासके पैसे खुलक: खर्चे। हम तीन सौ बेन खा गये और 
(निश्िचन्त होकर सोये । मेक वात यहा कह देनी चाहिये । कोवे स्टेशन 
पर रसीला वहन साग-पूरी दें गओ थी वें यहा बहुत 
हमारा वह सारा दिन निरीक्षणमें गया। छोटी-बडी सुरंगें आती 
पव्याइचर्याणि ] 


और चली जाती। हर: सुरग कह रही थी: पर भारत! 
( यहा भारत शब्द अर्जुनके (लैओे नहीं था। हें अरत-खण्डके समस्त 


लिओे लागू होता थी )। समुद्र, गांव, घरोके छप्पर, 
आसपासके वगीचें, आदर खेती, रग-विरगें फूल और फूलसे भी अधिक 
प्रसन्न बच्चे-जिस तरह यह सारा रास्ता अखण्ड चलते हुओे पिकनिकके 
समान था। छोग हमें देख रहे ये, हम लोगोको देंख रहे थे और 
अेक-दूसरेका मनोरजन कर. रहें थे! फूजीयामा पहाड़ न देख सके जिस 
ओक अफसोसको छोड दें तो कह सकते हू कि हमने पेंट भरकर खाया, 
जी भरकर देंखा और भरपूर सोये ] लोरिया गानेका काम तो रेलगाडी 
कर रही थी। आखिर १३ तारीखको बडे सवेरे ही हम टोकियो स्टेशन 
पर पहुचे। जिस वार हमने पहलेसे ही अपने दूतावासके रणवीर्रसिहजीके 
मेहमान वनकर रहना स्वीकार कर लिया था) 


हि 
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जब तो टोकियों शहर हमारे लिखे पूर्वे-गरिचित था। हम जैसे 
ही आुत्तरे ड्राअविर जिवाओका-सान ने हमें तुरन्त पहचान लिया। 
जितनेमें श्री रणवीरसिहजी भी आ गये। टिकटकी कथा स्टेशनवालोंसे 
कहकर हम श्री रणवीरसिहजी के घर यहुंचे । वहा अुनकी पत्नी 
खानम मभिली। अन्होने हमारे रहनेकी व्यवस्था बड़ी सुन्दर कर रखी 
थी। अुनका दो वरसका लड़का पोपो जितनी मीठी बातें करता था कि 
हमारे लिझ्रे खातिरदारीका सबसे बढ़िया नमूना तो वही था। भेक 
होशियार जापानी लडकी अुस वच्चेको सभालती थी और मेहमानोकी 
सुविधाका भी खयाल रखती थी। वह पूरा दिन हमने वातोमें, चीजे 
खरीदनेमे और रणवीरसिहजीने हमसे खासकर मिलनेके लिओ पार्टीमें 
जिन लोगोकों बुलाया था आअुनसे विचार-विनिमय करनेमें बिताया। ये 
लोग जब पहले-पहल मिले थे, तब चूंकि हम नये थे, हमें जापानके 
विपयमें जानकारी देते थे। ढेकिंन अब तो ये लोग हमारे वारह-तेरह 
दिनके अनुभवका सार जाननेके लिजे अआत्सुक दिखाओ दे रहे थे। रणवीर- 
सिहजीको तत्त्व-ज्ञानमें बहुत रुचि थी। जिसलिओं जतिथियोके जानेके 
बाद हम वार्तालपपर्में व्यस्त हो गये। भारतकी राजनीतिकी वाते तो 
बीच-बीचमें चलती ही थी। लेकिन ज्यादातर हम शुद्ध ज्ञानकी तत्त्ववचाम 

“ही मग्न रहे। 

१४ तारीख हमारे लिओ अनेक कार्यक्रमोसे व्यस्त सावित हुओ। 
सोशलिस्ट पार्टी की सदस्या श्रीमती कोराने ए०76 60एकपढाय 2६50० 
छंधा70॥ के सामने मेरा जैक व्याख्यान रखा था। औमाओ-सान भी हमारे 
साथ थे। अुसी जगह आअुनका ओक गाकाहारी मण्डल भी चलता था। 
मेरे व्याख्यानके वाद आन लोगोंके साथ हमारे खानेंकी व्यवस्था थी। 
भुन लोगोने मुझे दूधिया काचकी रकावी पर गराघीजी का फोटो छपवा 


डद्द 
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कर भेंट में दिया। वे गाधीजीके शाकाहार और निसर्गोपचार-सम्बन्धी 
विचारोंसे प्रभावित हुओ थे। ये लोग हमारी तरह दूधका जपयोग नही करते । 
क्षिस दर्जे तक जिन पर परिचमी शाकाहार का असर है। ये गुड़ या 
स्ाड भी नहीं लेत्ते; यह जिनकी खुदकी विशेषता है। हम भारतके ज्ञाका- 
हारी दूध-घी वगैरा छेते है, जिस विपयमें मैने जुन्हे अपना दृष्टिकोण 
समझाया ; लेकिन मे नही मानता कि वह पूरी तौरपर अुनके गले अुतरा। 
हमारी दृष्टि जीव-दयाकी यानी अहिसाकी है, जवकि परिचमके जाका- 
हारियोंकी दृष्टि मांस जैसा पदार्थ मनुष्य जातिकी नैसगिक खुराक है 
ही नहीं, जिस सिद्धान्त पर आधारित है। मनुष्यके दात न निकर्ले तव 
तक वह माता का दूध पिये यह ठीक है। लेकिन दात मिकलतेके वाद 
प्राणीके शरीरमें से आत्पन्न हुआ दूध मनुष्यको नहीं पीना चाहिये, जैसा 
बिनका आग्रह होता है। जापानी शाकाहारी खुराकमे खाडको क्यों टालते 
हूँ यह मुझे वे ठीकसे समझा न सके। लेकिन यह चर्चा चल रही थी कि 
अुसमें से अओक नओऔी ही बात निकल आजओी। अऑनन्‍्होने कहा कि हमारे 
लोगोका स्वास्थ्य मत्स्याहारके बिना दिकता ही नहीं जैसा अनुभव 
होने से हमने खुराकमें बीस फी सदी मत्स्याहारकी छूट रखी है। 
में तो चकित ही रह गया। दुग्धाहाकी हमारी छूटके विपयमें 
मेतराज करनेवाले ये लोग मछली खानेको कैसे तैयार हो जाते है यह 
में किसी भी तरह समझ न सका। “वहुरत्ना वसुन्धरा,” और क्‍या? 

चर्चा और भोजनके बाद सारी भीड जागनमें बैठी और 
वहा हम सब लोगोका फोटो लिया गया। जिस सारे समाजकी वात- 
चीतमें और सह-भोजनमें हम सब ओक कुदुम्बके जैसी आत्मीयता 
महसूस कर रहे थे। जिस समाजके सस्वापक श्री ओसावा अुन दिनो 
कलकत्तेमें थे और वहांके जैन छोयोंके साथ मिलकर प्रचारका्य कर 
रहे थे। 

जिस मण्डलके सदस्योंसे विदा लेकर हम मेजी (१४९ए७७ल) मदिरमें 
गये। यह राष्ट्रीय मदिर ओेक विद्याल भुपवनमें वादशाही ढय पर बनाया 
हुआ है। अन्दर मोटर आदि बाहनोको नही जाने देते लिसलिओं हम बहा 
खूब घूम सक्ते। दूसरे प्रेक्षकोंके भी दरके-दलर घूम रहे थे। जेक जगह 
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बडे मकानमें चित्र-संग्रहालय था। जापानके वादगाहोके और राष्ट्रीय 
महत्त्वके अतिहासिक प्रसंगोके चित्र अच्छें-अच्छे चित्रकारोंसे बनवा 
कर यहा लगाये गये थे। जिन चित्रोंका औतिहासिक और कलात्मक 
महत्त्व जितना अधिक है कि जापान जानेवालछा प्रत्येक संस्कार-यात्री 
जिनका अलवम तो खरीदता ही है। भीमकाय वृक्षोंके तनोको आकार 
देकर दरवाजों पर तोरणके समान स्थान-स्थान पर सजा देना यह 
जापानी स्थापत्यकी विशेषता है। हमने मेजी मदिर जी भरकर देखा। 
आते-जाते, भीतर-वाहर सब जगह साकूराके फूलोंकी तो भरमार थी ही। 
पानीसे भरी हुओ खाओीसे घिरे ओेक किलेके अन्दर बादशझाहका 
महल था। वाहरसे यह महल दिखाओ भी नही देता था। जापानी 
लोग अपने राजाको औश्वरका अंश अयवा विभूति मानते है। राजाके 
प्रति वफादारी यह जापानी मनुष्यका सर्वोपरि धर्म है। वे राजाके 
लिओे मर मिटनेमें ही जीवनकी सर्वोच्च क्तार्थता मानते हैँ। यह 
संस्कार जापानियोकी रग-रग में समाया हुआ है। 
पिछले महायुद्धमें जब जापान हारा तब अमरीकी छोगोने जापानके 
बादशाहसे जिस तरहका जिकरार लिखवा लिया कि वे ओआर्वरीय अश्य 
नही है और जिस प्रकार राज्यकी सारी सत्ता प्रजाको दिला दी। 
यहां से हम जापानी पार्लमेंट का विभ्ञाल भवन देखने गये। जिसे 
यहा डायट” कहते हैँ। में नहीं मानता कि बिग्लैण्ड की पार्लमेंटका 
भवन भी जिसकी तुलनामें ठहर सकता है। पालंमेंटमें श्रीमती कोराने 
समाजवादी पक्षके कुछ सदस्योको वार्तालापके लिग्रे जिकट्ठा किया 
था। श्रीमती कोराकी जिच्छा थी कि भारतकी ओरसे कुछ जापानी 
कुटुम्वोकोी निमत्रण देकर ऑन्हे भारतमें वसाया जाय। भूदानमें 
अितनी जमीन मिलती है तो अुसमें से थोड़ी जापानियोंकों वसानेके 
लिथभे क्‍या नही दी जा सकती ? जिस तरहकी वात अन्होने छेड़ी । मैने मुन्हें 
विवेक के साथ कहा कि भारतकी जन-सख्या बहुत है। हमारे पास 
परती ज़मीन अधिक है ही नहीं कि जिस पर जापानियोको वसाया जाय। 
आखिरमें मैंने कहा कि समाजवादी लोगो पर में जरूर 
विश्वास रख सकता हुं। लेकिन यह हम कैसे भूलें कि ओंक समय 
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जापानी राष्ट्र पूरा साम्राज्यवादी था? हमारे देशमें जापानियोको वसानेकी 
वात लोगोंके गले आअतारना बड़ा मुब्किल होगा। यदि आप हमारे 
यहा आकर हमें खेती-बाड़ीके नये ढग सिल्षावें तो हम धन्यवाद देंगे। 
हमारे छडके आपके यहा आकर तरह-तरहके गृह-अद्योग सीख सके तो 
हम आपका आुपकार मारनेंगे। मत्त्य-विद्या (॥७765) भी आपसे सीखने 
लायक है। जिस प्रकार मैने अपनी वात अत्यन्त मिठास और स्नेंह-भावसे 
कही। जापानको आस्ट्रेलिया और साबिवेरियामें वसने के लिझे जमीन 
मिलनी चाहिये जिस विचारका में समर्यक हू। जिसे वे जानते थे। 
जिसलिओ वे हमारी दिक्कत आसानीसे समझ सके। 
जिस तरह सारा दिन महत्त्वकी वातोंमें व्यतीत करनेके बाद हम 
यथासनमय बिन्दयोरेन्स कम्पदीवाले श्री देसाओके यहा, जिन्होंने हमें 
खानेका निमत्रण दे रखा था, पहुचे। में जब तक परदेश नहीं गया था 
तब तक यह नहीं समझ सका था कि लोग स्वदेशी भोजनके लिओ जितना 
क्यों तरसते है। लकामें, ब्रह्मदेशमें और पूर्वी अफ्रीकाम्में हमें अधिकतर 
स्वदेशी ढंगका ही आहार मिलता था। मिसलिओं यहा पहली ही वार 
मैने स्वदेशी और विदेशी भोजनके वीचका फर्क अनुभव किया। 
यचपि हमें जापानी लोगोंके यहा अत्तमसे अत्तम खाना मिलता था 
फिर भी घरीर अपनी आदतोको छोड़ता नहीं है। में तो भारतके 
सब प्रान्तोमें रहा हु और प्रत्येक जगहके भाकाहारी भोजनका बितना 
जादी हो गया हू कि मुझे किसी जगह विक्कत नहीं आती। 
देसाआके यहा ही हमने तीन हजार बेन देकर सफरका जीवन- 
बीमा करवाया और तैयार होकर हानेडा हवाजी अडडें पर पहचे। वहां 
अनेक लोग विदा देनेको लिकटठे हुओ थे। अुनमे किसीके साथ विस्तारके 
साथ वात करना असम्भव था। लेकिन जहा प्रेम और ऋकृतजता प्रद- 
सित्त करनेका सवार हो वहा भाषाके विस्तारकी जरूरत ही नहीं 
। आऔवग्वरनें मनुप्यको आाखें देकर छतार्य किया है। दो भीगी 
बसें मदचाहा भाव पूरों तरह व्यक्त कर सक्तती हैं। मैने सब लोगोंसे 
जितना तो कहा ही कि फिरसे आपके देशमें आये बिना तप्ति होने- 
वालो नहीं है। सुबहवाले घाकाहारी मण्डडके छोंग फल और पेंट 
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लेकर काफी वड़ी संख्यामें हमें विदा करने आये थे। गरुजीके जिप्योने 
पंखे बजाते हुओ नम्‌ म्यों हो रेगे क्‍्यो' से हमें विदा दी। आधी रात 
होने आओ थी। विमान आकामजमे अुड़ते ही टोकियोकी रत्न-नगरीका 
विस्तार हमारे आखोके सामने आ गया। नींद आनेमें वड़ी देर लगी। 
आंखें लगी ही थी कि अितने में हमने ओक प्रचण्ड तूृफानका अनुभव 
किया। 

हम ओकीनावा द्वीप परसे गुजरे होगे कि अितनेमें आकाममें 
अेकाअेक झजझावात शुरू हुआ-- झंझावात: सवृष्टिक: ।” वर्षाकी झ्डी शुरू 
हुओ और हमारा हवाओ जहाज वादलोसे घिर गया। पथरीली जमीन पर 
मोटर जिस तरह दौड़ती है भुस तरह हमारा विमान हवामें खड़खड़ 
करता हुआ और डोलता हुआ चलने रूगा। धक्के वढने लगे। चालक 
( पायलट ) ने कमर पर पेंटी (5७॥) बांधने की सूचना देनेवाली बत्ती 
जलाओआ। सारे यात्री चौक पडे। लेकिन कोगजी कर ही क्या सकता 
था? कया हो रहा है और क्‍या होनेवाला है जिसकी कल्पना करते 
हुओ अपने स्थान पर डटे रहें, बस यही हमारा कतंव्य था। 

अतनेमें विमानके अपरका वायरलेसका तार तडाकसे टूट गया। 
अस तारके दोनों टुकड़े चावककी तरह विमानकी पीठ पर प्रहार करने 
लगे । यह आवाज सचमुच भयकर थी। पायलटने तूफानसे बचनेके छिझे 
विमानको हजार फुट अपर चढाया। फिर भी कोओ फर्क न पडा। 
बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी और वायरलेसके टुकड़े फटाक- 
फटाक चाबुकके समान मार मार रहे थे। विमानके यात्रियोका ध्यान 
रखनेवाली सेविका भी जो हर वक्त प्रसन्नतासे काम करती थी 
अब घवड़ा गभणी। अुसका चेहरा पीछा पड़ गया। यात्री स्तम्मित होकर 
ओक-दूसरेका मुह देखने लगे। 

जिस तरह कोओ दो घटे निकल गये, फिर भी तूफान कम 
होनेके लक्षण दिखाओभी नही दिये। 

बितनेमें विमानका जेंक पायलट अपने कमरेसे वाहर आया। 
मैने अुनसे पूछा चावुककी-सी आवाज आ रही है, यह क्‍या है? 
अुन्होंने कहा : यह तो वायरलेसका तार टूट गया है। चितातुर होकर 
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मैंने पूछा" तव तो हम अपनी हालत वाहरकी दुनियाको किसी भी 
तरह नहीं समझा सकेंगे।' ओन्होंने कहा, जैसा तो नहीं है, विमानके 
पेल्के नीचे दूसरा तार है। वात असलमें यह है कि हम जिस क्षण 
ओकीनावा और हागकाग दोनो जगह संदेश भेज रहे हैं। आजका तूफान 
सचमुच खराब है। जोखिम-जैसा तो नही है, लेकिन हमने जिससे पहले 
जैसा तूफान नहीं देखा। 

अब तो विमानके चारो ओर जोरोकी बारिश शुरू हो गओ,ी। 
फट-फटकी तालवद्ध आवाज परेथानी पैदा करनेवाली न होती तो मैं 
असे मजेदार ही कहता। 

मैनें अनुभव किया है कि जोखिमके वक्‍त लचि० सरोज विलकुल भी 
परेशान नहीं होती। हम पास-पास बैठे तृफानकी प्रत्येक क्रियाका अवलोकन 
कर रहे थे और अुसीकी वातें करते जा रहे थे। अुसके वाद स्वाभाविक 
तौरसे जोखिमें कितनी प्रकारकी हो सकती है, किस-किस तरह मृत्यु आ 
सकती है जिनकी वातें हमने ठडे दिमागसे - अथवा बंधे पेटसे -की | जिन 
परसे फिर हम बात्माकी अमरत्वकी बातो पर आ पहुंचे । न बातें खतम हुओ 
और न तूफान ही वन्द हुआ। दो सौ तीन सौ मीलूका यह तूफान हमने 
जिस ओरसे अुस ओर तक पूरा पार किया होगा। जुसके वाद ही आखिर 
आकाशकी कालिमा बदली। बाज ओर पौ फटनेका-सा आभास हुआ। 
फिर तो बुषाका प्रकाश भी वादछोकी आज्ञा छेकर हम त्क आ पहुचा । 
तूफान शात्त हुआ, यात्रियोके जीमें जी आबा और हम सही-सलामत 
हागकागके पासके काओुदून हवाओी अड्डें पर पहुच गये। 

हागकागसे ग्यारह वजें हमारा विमान फिरसे बुड़नेवाला था 
बजिसलिओं हमें मिलने आये हुओ भाओ शबजिकात नानावटीकी मोटरमें 
बैठकर हम थोडा घूम आये। हागकाग वन्दरगाह असाधारण सुन्दर 
है। आ्तरराष्ट्रीय मडडा होनेके कारण यहा सब चीजें सस्ती मिलती 
हैं। भोगविलासका तो यह पीहर माना जाता है। हमने मिधर-अुधर 
घूमकर आस-पासका दृश्य देखा, नाब्ता किया और कुछ टूर “'टाजिगर? 
नामका ब्ेक पैगोडा दिखाज दे रहा था बुसके वारेमें बातें सुनी 
और फिरसे विमान पर चढें। 
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वैकाकमें हमारा विमान जरा वीमार हो गया, जिसलिये अंडनेमें 
थोड़ी देर हुओ। शामको रंगून पहुचे। अुस दिनकी रात भी हमें पहली 
वारकी तरह वहीं वितानी पड़ी। रास्तेमें वर्मी छोग रग-पंचमीका 
आअत्सव मना रहे थे। हवाओी अड्डे पर हमें कोओ छेनें नहीं आया 
था जिसलिओे स्ट्रेड होटलमें रात वित्ताणी। फिर सुबह अच्छी तरह 
नहा-धोकर हम जागे बढे। हमारा विमान कलकत्ता पहुंचनेसे पहले 
पाकिस्तानकी राजथानी ढाकामें रुका था। असके वाद की हवा वड़ी 
खराब थी। कितने ही लोगोको अुससे तकलहीफ हुओ। आखिर हम 
दोपहरके बारह व्जेके वाद कलकत्ता पहुंचे। कलकत्तासे चि० सरोज 
सीधी दिल्‍ली गओ और मैं स्वादिके वाधिक सम्मेलनके लिझे वोधि 
गया पहुंचा। वहा मुझे श्री विनोवाके ज्ञाय जापानके अनुभव की, वौद्ध 
जगतकी और धघर्म-समन्वयकी वातें करनी थी। 
.. जिस तरह चौदह-पन्द्रह दिनमे ओेक महान संस्क्ृतिके प्रतिनिधि 
जापान देशकी यात्रा पूरी करके हम वापस आये। हमें मनुष्य- 
जातिके और खासकर अओशियाके राष्ट्रोके अनेक सवालोका प्रत्यक्ष परिचय 
हुआ, दृष्टि व्यापक हुओ और भारतके युग-कार्यका खयारू हमारे मनमें 
स्पप्ट हुआ। 

हम लछोगोको सुर्योदयके जिस देशके साथ परिचय बढाना ही 
चाहिये। भारत और जापानके बीच केवरू व्यापारी लेन-देन ही नहीं, 
बल्कि सस्कृतिका लेन-देन भी होना चाहिये और बढ़ना चाहिये। 

यह जगत ओेक और अविभाज्य है। प्रत्येक देशके सवाल 
सारी मनुष्य-जातिके सवार हैं। हम सव अओक-इसरेके हैं। सब मिल- 
कर ही मनुष्यन्जाति वनती है। जिस वस्तुका साक्षात्कार हमारे अंदर 
दृढ़ होना चाहिये। 
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दूसरी वार जापान जानेकी वात तथ हो रही है। मेरी विच्छा 
तो वहा जानेंकी थी ही; अब वहाके लोगोका निमत्रण भी वाया हैं, 
जिसल्ओं मैने ह कर दी है। सन्‌ १९५४ में हम छोग ओेक वार जापान 
हो जाये हैं। जुस वार राजवानी टोकियोमे दक्षिकदी ओोरका सारा 
जापान देग हमने देखा था। जिस बार मैने निमत्रण भेजनेवालो पर 
यह अिच्छा प्रकट की है कि अत्तरस दक्षिण तकका सारा जापान 
देखनेकी सुविधा वे हमें कर दें। अुत्तरकी तरफके होवकायडो द्वीपमें मैं 
तौससे घूमना चाहता हू। अिसका कारण यह हैं कि वह 
प्रदेश रमणीय जापानमें भी विशेष रमणीय है। केकिन जिसके अरावा 
ओेक खास बात यह है कि खलुस द्वीपमें जापानको आवनु' नामकी 
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यह जाति जापानियोकी तरह पीछे मंगोल- 
व की नही है, वल्कि यह हछूम्बें वालोबाले काकेशियन वंभ्की है। 





घीरे-चीरे पे छोंग नष्द होते जा रहे हैं। जिसलिमे जिन लोगोकों 
देखने की मेरी खास बिच्छा हैं। 

तुम्हें याद होगा कि ओेक वार सीछोन-यात्राके विपयमें बताते हुओ 
मेने तुम्हे छका को वेहा जातिकी जानकारों दो थी। यह जाति भी 
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। जिन छोगोके दारेमें मेने जब पहली वार चुना 
था, तब अनक्नी संल्या वीम-तीस हजार बताओ जाती थो। केकिन 
वादने सुना कि यह तोन-चार हजार ही रह गओ है। अब तो कहते 

सीलोनमें वेहा जातिके कुछ सौ-दो नी परिवार हो बचे है 
हुओ झिस जमानेमें, जब कि जोनेकी कला का सब 
हुआ है और मनृष्प अपनों चझामाजिक जवाबदारी भी 
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पहचानता है, तव कोओ जाति मिस तरह नण्द होती जाय और बुसके 
लिओ हम कुछ भी न कर सके, तो मनमें बड़ा दु.ख होता है। 

[मेरी मानें अपनी आखिरी वीमारीमें काफी कष्ट आठानेके वाद 
ओअक दिन मुझसे कहा, 'दत्तु, तुम्हे और तुम्हारे पिताजीको बितनी मेहनत 
करते देखकर मुझे विव्वास हो गया था कि जिस बीमारीसे में अच्छी 
हो जाभूगी। पर अब छरूगता है कि तुम लोग मुझे बचा नही सकोगे। 
अवस्था हो जाने पर जिस दुनियासे अुठ जानेके अछावा कोओ चारा 
भी नही है। लेकिन तुम छोगोको छोड़कर जाने का मन नहीं होता।* 
जितना कहकर वह रो पडी और ओक छोक-गीतकी कड़ी गुनगुनाने रूगी: 

सोडूनियां पिल्‍ले कगी जामू वना'। 
अर्थात्‌ जिन बच्चोंको छोडकर किस तरह वनमें जाबू। 

विद्या! अथवा आयनु' जैसी जाति का अस्तित्व हमारे बीच से मिट 
जानेवाला है, असा जब कुछ लोग वडी आसानीसे कहते है, तव मुझे 
न मालूम कैसी वेचैनी-सी होने लगती है। मानव-जातिके जिन अपने ही 
भाज-वन्धुओके विनागको रोकनेका क्‍या कोओ भी जिलाज नही है? | 

खैर। और कूछ नही तो कम-से-कम जिस जातिके लोगोके दर्शन 
करू, और अआनके जीवन-क्रमको देख-परख कर जापानके लोगोंके 
साथ अुसकी चर्चा करू, जैसी जिच्छा पहली यात्राके समय भी 
मेरे मनमें थी। लेकिन अब जब आस प्रदेशको देखनेका मौका मिल रहा 
है, तव तुम साथ नहीं चल सकती, जिसका मुझे सचमुच अफसोस है। 

जब हम नये अनुभव प्राप्त करते हूँ तव पुराने अनुभवोंको याद 
करके नये ओर पुरानो की तुलना करना बडा ही आनददायी होता है। 
असा करने से हमारा जीवन भी समृद्ध वनता है। मिन पन्द्रह-ब्रीस वं्षोर्म 
हमने न मालूम कितनी वात्रार्वे साथ-साथ की हैँ। हिमाल्यकी 
तराजीसे लेकर कन्याकुमारीके सागरसगम तक और सिवके मचर 
सरोवरसे केकर असमके अतने ही विद्या््त लबतक सरोवर तक हम 
कभी वार घूमे हुँ और जी भरकर हमने भारतका दर्शन क्या है। 
जिसी तरह अफ्रीका औौर यूरोप में नी हम साथ-साथ घमे है। 
मुर्से स्वप्नमें भी यह खाल नहीं था कि दुनियाकी कोओ भी दात्य में 
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तुम्हारे बिना कर सक्तूगा। लेकिन तुम्हारी तवीयतने घोला दिया, 
जिसका क्या बिलाज ? खैर। कोओ-त-कोओ तो सफरमें मेरे साथ रहेगा 
ही। लेकिन हमने साय-साथ रहकर जो यात्राओं की हूँ, अुनके संस्मरणोकी 
पूंजी भला दूसरेंके पास कहासे हो सकती हैं। 
भराठीमें बेक कहावत है: दुवाच्री तहान ताकावर भागवावबाची॥। 

दुधकी भूख छाछ पीकर मिठाना। जिस न्यायके मुताबिक जिस यात्रार्मे 
जो कुछ देखूंगा, कहृगा और सोचूगा, आुसका सब हाल तुम्हे वरा- 
वर लिखता रहूगा। समय-समय पर वहांके बपने पते भी में तुमको 
लिखूगा ही। फिर भी दहाके दो स्थायी पते तो तुम्हे दे देता हू। 
वहासे हम जहा भी हो वहा तुम्हारा पत्र तुरंत पहुच जाय, बैत्ी 
व्यवस्था करवा देंगें। पहला पठा:- 

छछक्सनधाए ॥णथ् 8390, 
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आजादी मिली तव॑ से यह दूसरी सुविधा हमें आसानीसे मिरू 
जाती है। मेरे पुराने पासपोर्टके सारे पन्ने भर गये है जिसलिले नया 
पासपोर्ट बनवा लिया है जौर अुमके आवार पर जहा-जहां जाना है, अुन 
देशोंके वीसा भी ले लिये हैँ। 
अद हेजेका और चेंचरकका दीका लूगवाना बाकी है। विदेशमें 
खर्चके लिझरे पैसे साव ले जानेकी सिजाजत भी नरकारसे लेनी पडती 
है और फिर जुसके मुताबिक यात्री-हुण्डी (ट्रेवलसे)चैक भी लेती पड़ती 
है। यह सारी तैयारी जअमी करनी है। सुना है कि दो सौ नत्तर रुपये 
तक साथ छे जानेंके लिझ्लें समरकारकी जिजाजत नही लेनी पड़ती । केकिन 
जितनेंसे हमारा काम नही चलेगा, लिसलिजे कुछ अधिक रफ़्म साव 
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जानें की श्रिजाजत तो छेनी ही पड़ेगी। आजा है कि जिसमें कोओी 
दिक्कत नहीं होगी। 

लि० शरद और वच्चोंको मेरे सप्रेम शुभाशिष कहना। तुम्हारे 
लिखे तो सदा मेरे सप्रेम शुभाभिष हैँ ही। तुम्हारे माता पिताने तुम्हे 
फूछका नाम दिया है और वह भी भारतके प्रतीक सरोजका]। बिसलिके 
तुम्हारे लिमरे तो फूल जैसे ही कोमल व ताजा शुभाशिप भेजने चाहिये। 
आज़कल तो पत्र हवाओ जहाजसे आुड़कर पहुंचते है, जिसलिये फूलोंके 
आशीर्वाद भी वासी नहीं होगे। 


२ 
साथी 
सम्निधि', राजवाट 
नओ॥ी विल्ली-१ 
१४-७-५७ 


कल चि० अवनीका ट्रंक-काल आया था। अन्होने चि० मजुको 
मेरे साथ भेजना तय किया है। जिस वारेमें करू तुम्हे ट्रक-कालसे 
बताया ही है। लेकिन सब वात विस्तार से लिखू, यह अच्छा 

चिं० वालकी वड़ी जिच्छा थी कि चि० रेवतीको में अपने साथ 
ले जाअ। रेबतीको असके माता-पितानें काछेजकी शिक्षा दी, छेकिन 
असे परदेश जानेका मौका अभी तक नहीं मिला । में कहा करता हू 
कि देगाठनके बगैर जिक्षा पुरी नहीं होती। यात्राके द्वारा जो ज्ञान 
व्‌ संस्कार मिलते हैँ वे कालेजकी थिक्षाकी अपेक्षा हजार गुनें अधिक 
महत्वके होते है। जिस कारण वालकी जिच्छाका स्वागत करू तो 
जिसमें आइचये ही क्या ! वालने यह भी कहा कि सरोजबत्रन 
आपके साथ जाती तब तो कोमी सवालहू ही न था। लेकिन जब वे नहां 
जा रही है तव जिस अमरमें आपके साव घरका कोओ हो वो बच्छा 
रहे ।” में मानता हु कि सफरमें में अपनी मार-संभाल ठीकसे रख सकता 


साथी ५९ 


हूँ। पदिचमी अफ्रीकाकी और मिस्रकी सारी यात्रा मैनें अकेले ही की 
थी। फिर भी साथ में कोओ हो तो अच्छा, यह सोचकर रेवतीकों 
साथ में ले जानेका तय किया है। 

जिसी बीचमें टोकियोसे भिक्षु भारुयामाका पत्र आया “आपके 
साथ ओककी जगह दो बहनें आवें तो हज नहीं है।' जिसलिओ मेने 
अवनीकों लिख दिया कि यदि वहुत देर न हुजओ हो और जाप 
सब व्यवस्था कर सर्के तो आपकी भिच्छानुसार चि० मजुको मैं अपने 
साथ के जा सकता हु। वे राजी हो गये है। लेकिन मुझे डर है कि 
वीसा, स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र (हैल्थ सर्टिफिकेट) तथा विदेशी-मुद्रा आदिकी 
व्यवस्था करना आसान नहीं है। मिसलिओे मेरी कल्पनाके अनुसार 
मजुका जाना सभव नहीं मालूम होता। फिर भी अवनीकी कार्ये-शक्ति 
गजवकी है। दौड-धूप करके सब ठीक-ठाक कर लेगा, जैसा रूगता है। 

मैने यह सोचा कि जब अवनीने जिच्छा प्रकट की है और यदि 
व्यवस्था हो सकती है तो आअुसको पूछ ही लेना चाहिये। । दूसरे मैने 
यह भी सोचा कि दो वहनें साथमें होगी तो भेक-दूसरेके सहवाससे 
प्रसन्न रहेंगी। कोओ भी अकेली रहेगी तो मुझे अुसकी ओर ज्यादा ध्यान 
देना होगा। मबिसलिओं में समझता हूं कि अवनी आखिरी वक्‍त भी मजुकी 
तैयारी करा देगा और हम तीनो जापानकी यात्राको निकल पडेंगे। 

साथमें मुझे जितने पैसे छेने है अुसकी जिजाजत लेनेके लिखे 
ववजीमें रिजर्व-बैकके श्री आयगरसे मिलना होगा। मैं करूकत्ता 
अितवारको पहुचूगा, जिसलिओं वहा जिस सबंध कुछ हो नहीं सकेगा। 
जिस कठिनाओकी ओर चि० अमृतलालने मेरा ध्यान दिलाया। जिसलिओ 
बम्बशी अंक दिन पहले पहुचकर सारी व्यवस्था वहीसे कर हलेंगे। 
विदेशी व्यापारकी आजकी परिस्थितिके कारण हमारे देशकी फारेन- 
बेक्सचेंजकी हालत अभी विषम है। जिस कारण जिन दिनो देशका पैसा 
परदेगमें ले जाना हितकर नही है। 

यहाके ओक बड़े अफसर ने मुझसे कहा था -“आप तो राज्य- 
सभाके सदस्य हैं, आपको विदेश्षी-मुद्रा मिलनेमें दिककत नहीं होनी 
चाहिये। ” अुनका यह कहना ठीक था। लेकिन राज्य-सभाके सदस्यका 


६० सुर्योदियका देश 


धर्म तो यह है कि वह स्वराज्य-साकारकी नीतिका ज्यादा अच्छी तरह 
पालन करे। जिसलिगे अत्यत आवश्यक पैसोकी ही श्िजाजत लेनेका 
मेरा विचार है। यहासे विदेश जाकर अनेक देगोमें घूम-फिर-कर वापस 
आनेके लिझे हवाओ जहाजकी टिकटें वगैरा लेनी होगी। अुनके पैसे 
यही ओयर शिडिया जिन्टरनेशनलको दे देने है। जापानमें मेरे अकेलेका 
खर्च तो वहा के लोग ही आुठानेवाले है। जिसलिओे मुझे पैसोकी खास 
दिक्कत नही होगी। लेकिन विदेश जायें और पासमें पूरे पैसे न हो और 
अुस कारण किसी कठिनाओआमें पड़ जायें, यह शोभा नही देता। जिसलिशे 
दो-तीन हजार रुपयोकी फारेन-अेक्सचेंज लेकर जो रुपये वहा खर्च न हो 
वें वापस लाकर यहां जमा करा देनेका मेरा विचार है। 


रे 
खिड़कीके बाहर 


( वर्वा स्टेशन आनेंवाला ही है) 
दोपहरको १२ वें 
२०-७-५७ 


भुसावलसे पहले हमारा ओन्जिन विगडा। जिसलिओे गाडी बड़ी 
देर तक खड़ी रही। अब दूसरा ओन्‍न्जिन हमें खीच रहा है। सुबह आुठ- 
कर श्री कुदरकी पुस्तककी पांडुलिपि पढ़ी और पाच पन्नोंकी भ्रस्ता- 
वना चि० रेवतीको लिखाओ। कुछ वाकी रहे हुओ कामोको भी पूरा 
किया। ट्रेनमें ओके अमरीकी (मूल स्विस ) क्वेकर दम्पती मिले। 
आनसे साढें नौ बजे तक वातें हुओ। भारतमें मब्यम वर्गके कुदुम्बाम 
तलाक करीवब-करीव होता ही नहीं, यह जानकर अुस वहुनको बड़ा 
आइचर्य हुआ। 

सुबह लिड़कीके बाहर देखते हुओ मैने रेबतीसे कहा, “ जब कोओं 
असा मनमोहक और सुन्दर दृश्य दिखाओ देता है तो अुसमे आनन्द-विभोर 
होना सरोजको खूब बाता है। प्रकृति-रसिक साथीका साथमें होना ओक 


लक 2 बठु ड्र्क 


ञ्ज्व 


प्रस्थान ६१ 


अहोभमाग्य ही है।” रेबतीने अपने बचपनकी और खडाला घाटमें खोपोलीके 
पास रहने व घूमने-फिरनेकी वातें बताओं। 

अभी वर्षा स्टेशन आने ही वाला है। वहा हम वरसो रहे है। 
तब की वार पृज्य वापूजीमे मिलने भी जाया करते थे। 


भ्रस्थाद 


डमडम हवाओ अड्डा 
२१०७-५७ 


थोडी ही देरमें हवाज जहाज पर चढकर हम भारतका आकाश 
छोडनेवाले है! में लिखने रूंगा था कि 'भारतका किनारा छोड़नेवाले 
है,” लेकिन न तो कलकत्ता समुद्रके किनारे है और न मेरी यात्रा ही 
समुद्री जहाजसे हो रही 

दोपहरकों करोव तीन वजें हम कलकत्ता पहुचें। आम तौर 
पर अितनी देर नहीं होती। मैने श्री मीतारामजीके यहा नहा-बोकर 
खाना खाया तथा वहा मिलने आये हुओ जापानी लोगोंसे मिल्ा। अपने 
लोग तो काफी मात्रार्में आये ही थे। 

वर्षा सेवाग्राममें मेंदा नामके ओके जापानी प्रोकेस्तर काम करते 
हैं। वे भी यहा मिले। अभुतको वहन सेवाग्राममें रहनेके लिमे जापानसे 
आओ है। भूसे लेने वे वहा जाये है। अभृस वहनने हमें गुलछडी' के 
सुन्दर फूल दिये। वे फूल ताजे, सुगधित और वड़े सुन्दर थे। आअुनकी 
खुगवू यदि पत्रके द्वारा भेजी जा सकती तो कितना अच्छा होता | 

हमारा जहाज वम्बजीसे जा पहुचा है। आअुसमें चि० मजु आजी 
है। अुससे मिचने अुसके पिता ठाकोरमाओ और अुप्के भाओ जयती 
भाओी वगैरा काफो लोग बाये हूँ। मजुने मेरे नामक तुम्हारा पत्र 
मुझे दिया। बडी खुशी हुओ। अुसे आरामप्ते फिर पढगा, वरना यह 
पत्र पूरा नहीं हो पायगा। में अमी-अमी ओअर सिडिया अटरनेभनलके 


दर सुर्योदियका देदा 


जल्पान-गृहमे स्वादिष्ठ चोकोलेटका दूध पी आया ह। थे लोग बड़े 
सज्जन है। यात्रियोंकी सब प्रकारसे सहायता करते है। मंजुके आते 
ही अुसको आसके पिताजीसे मिलानेकी सुविधा भी मैं क्षिन छोगों की 
मददसे कर सका। 

वस अब अधिक लिखने का समय नहीं है। न मालूम भारतका 
दर्गन अब फिर कब होगा? 


५ 


वातावरण ओर अआुदावरणके बीच 
हांगकांग छोड़नेके वाद 
दोपहरको १ बजे 
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हागकांग छोड़नेके बाद यह खत लिख रहा हूं। 

कल रात करीब पौने दस बजे कलकत्तासे हमारा जहाज ओुडा। 
बअुसके बाद तुम्हारा खत आरामसे पढ़ा। फिर प्रार्थना की और सो 
गये | जिन लोगोने हम तीवोकों वैठनेकी जगह पास-पास ही दी है। 
सुबह चार बजे वैगकाक आया। वहाका हवाओ-अड्डा परिचित था। 
कॉफी पीकर आंखोंसे नीद अड़ाओ। और हांगकागकी अतीक्षार्म नीचेका 
देश देखते हुओ आगे बढ़े। 

अपने कमिब्नर श्री अडारकरको चि० चतीवणका पत्र मिल्ग ही 

नहीं था। भिसलिओं थे मिलने कैसे बाते? मैंने हवाबी-अड्डेसे अुनकों 

फोन किया त़व अन्हे बड़ा आब्चर्य हुआ आखिरी वक्‍त दौड़कर आना 
तो संभव था ही नहीं, क्योंकि हांगकांग शहर तो ओेक दीप पर बसा 
हुआ है और हवामी-अड्डा है खण्डस्थ भूमि काअलन नामकी जगह 
पर। मोदरने जाते हुओ समुद्र पार करना पडता है। आुसीमें आया 
घंटा तो आसानीसने निकल जाता 


वातावरण और आअुदावरणके वीच हरे 


हायकांग पहुचते ही तुम्हारी व्यवस्थाके अनुसार रेवतीने तुम्हारा 
अेक खत मुझे दिया। अब हम आुसी आकाह-लण्डमें आ पहुचे है जहां 
तीन साल पहले टोकियोसे हांगकाग जाते हुओ हम रातको दो बजेके 
बाद हवाओी तूफानमें फसे थे। 

तुम्हें याद होगा कि अुस समय हमारा हवाजी-जहाज समुद्रके 
जहाजकी तरह डोल रहा था। वायरलेसका जेक तार टूटकर जहाजकी 
पीठ पर फटाकू-फटाक्‌ कोड़े मार रहा था। तूफानसे बच निकलनेके लिजे 
सारथीने जहाज हजारूदो हजार फुट अपर ले जाकर देखा, छेकिन दो 
सौ मील तक तूफानने हमारा पीछा छोडा ही नहीं। तुम्हे यह भी 
याद होगा कि जब मैने सारथीसे पूछा था तो अुसने बताया था कि 
बतार (वायरलूंस ) का ओेक ही तार टूटा है दूसरा सही-सलामत है। 
और यह कि वें ओकिनावा और हागकागके साथ वेतारसे बात कर रहे 
है। अुन्होने बताया था कि कोजी खतरेवाली वात तो नही है, केकिन 
अैसा खराब तूफान हम पहली ही वार देख रहे है। 

यात्री सब जवाक्‌ रह गये थे। वेचारी बेबर होस्टेस भी घवडा 
गली थी। शान्‍्त थे केवल सारबी, अुसके साथी और हम। चाहे 
जैसा कठिन प्रसग हो तो भी तुम घबडाती नही हो। मेरे लिओ अपनो 
यात्राकी यह ओक बड़ी विशेषता है। हम अुस दिन आत्माकी अमरता, 
लडाओके सैनिकोकी मनोवृत्ति वगैरा कमी विपयो पर वातें कर रहे 
थे और खिडकी के रास्ते अरुणोदय की राह देख रहे थे। 

अुस दिनके अनुभवके बाद आजका आकाश ओऔर नीचेका समुद्र 
विल्कुल ही झान्त -- सछोना समुद्र माफ करे तो--अलोना हुग रहा 
था। मैंने चि० रेवतीको और मजुको पिछछा सारा हाल बताया । हवा 
जितनी श्ञान्त थी कि सामान्यतया विमानकी गति का जो अनुभव होता 
है वह भी आज नहीं हो रहा था। नीचे के समुद्र पर भी लहरियोकी 
कोओ खास लीला नहीं दिखाओ दे रही थी। 

हमारी बातें खतम होते ही मेरा मन अभी तक देखे हुले सागरोके 
चित्रोको ताजा करनेमें ऊपथ गया। समुद्री जहाज (स्टीमर) से 
समुद्रक्ा जो दर्शन होता है वह प्रत्वज्ञ है जौर विमानमें मे जो होता है 


द् सूर्योदयका देश 


वह परोक्ष है --- जैसी ओेक भावना मेरे मनमें बैठ गणी है। यद्यपि समुद्री 
जहाजसे तो पानीका दो सौ-तीन सौ मीलका विस्तार ही दिखाबगी 
देता है, जब कि विभानमे से हजारो मील तकका विस्तार एक साथ दिखाओी 
देता है। अुसमें विद्व-रूप-दर्शनकी यह धन्यता होते हुओ भी समुद्रकी 
लहरे जितने अूंचेसे विल्कुछ निर्जीव-सी लगती है, यही मुझे नही रुचता 
है। दससे वीस हजार फुटकी अचाओसे समुद्रके किनारेकी प्रचण्ड रूहरे 
अितनी गरीब-सी लगती हूँ कि समुद्रके प्रति दया हो जाती है। 

जिस तरह देखें तो जब हवाओमी जहाजसे जमीन दिखाओी देनी 
बंद हो जाती है और विमानके नीचें व आसपास क्षितिजके वलूय 
तक केवल पानी-ही-पानी दिखाओी देता है, तव अपने जगतके विययमें 
तरह-तरहके विचार मनमे आते हैँ। कही भी जमीन दिखामी न दे 
और जिसके पेटमें अपना यह विमान अथवा हम जी ही न सके अँसा 
पानीका विस्तार दिखाओ दे तब जमीनवासीके नाते मेरा मन अस्वस्थ हो 
जाता है। 

जब हम जमीन पर होते हैं तव हमें भअूपरका आकाभ मवाब 
विस्तार और स्वतत्रताका आदवासन देता है। लेकिन यहा वही आकाश 
समुद्रके अपर रखे हुओ ओक डिब्बेंके ढक्केन जैसा मालूम होता है और 
किसी तरहका आश्वासन तो देता ही नहीं है। 

बंबओसे भावनगर जाते-जाते जो समुद्र दिखाओी देता है वह तो 
घरका-सा ही लगता है। अआुसके भ्रति आत्मीयता हो जानेसे वह भव्य 
सही छूगता। अफ्रीकीके अमरसर (लछेक विक्टोरिया) के अपर होकर 
हम गये थे तब तो वह बिल्कुल अभुयला रूगता था। भोम्बासासे लिडी तक 
रुकते-हकते अलग-अलग टुकडोमें गये तव महासागर और महाद्वीप आपसमें 
शेकहेंड कर रहे हो, जैसा लगता था। दारेस्सलामसे हम जंजीवार गये 
तब अओुडे और अुतर पड़े-औैसा अनुभव आया था और अिसलिले जैसा 
ही रूगता था कि मानो समुद्रका अपमान कर रहे हों। गगोत्रीम गगाके 
छोटेसे प्रवाहके दामें किनारे पर जैक पैर और वां पर दूसरा पैर 
रखनेसे जैसे आस प्रवाहके प्रति आदर नही बढता आुसी प्रकार दारेस्मल्गमसे 
जजीवार जाते हुओ समुद्रके संवंधर्मं अनुमव होता है। 


वातावरण औबौर अदवरणके बीच द्ब्प्‌ 


ओडिस अबावा से शेडन जाते वक्‍त हम लोग आकाणरमें अँसी 
जगह पहुचे थे जहासे ओक ओर अफ्रीकाका किनारा और दूसरी जोर 
बेमशियाका किनारा दिलाजी देता था। वहा भी भूमिकी अपेक्षा जलूका 
महत्त्व विशेप हैं बना नहीं लगता था। 

भूमिकी अल्पता पहले-पहल तभी ध्यानमें आञी जब मैने काहिरासे 
चम्बज जाते वक्‍त १८००० फूटदकी अूचाओसे सारा काठियाबाड जओेक 
नजरमें देखा। 

समृद्रकी भव्यता तो औीरानकी खाडीमें, भूमव्य सागरमें और 
लन्दनसे लिसवन जाते समय अटलांटिक महासागरमें दिखाओ पड़ी। 
अुसके बाद पद्चिचमी अफ्रीका जाते वक्त दक्षिणके अटछाटिक महासागरने 
तो मेरा मन ही हर लिया! 

लेकिन मेरी भक्ति तो यह महासागर ही पा सका हैं। व मालूम 
क्यों ? भुत्तकी विशेष गहराजीसे ? या अुसके जितने बडे विस्तारसे ? 
या बुसके मनमोहक सूयोदियसे ? यह कहना मुश्किल है। लेकिन प्रशात 
महासागर देखते ही मनमें यह भाव आता है कि मनुष्यको अुसके सामने 
नम्र होना चाहिये। 

जिस पृथ्वी पर जमीनसे तीन बुना पानी है। ओअुस पानीके अन्दर 
फैछी हुजी जीव-सृष्टिको हम गौण क्यो मानें २? जैसा विचार मनमें आया 
पर वह टिका नहीं। हम छोगोने आकाशके साथ जितनी दोस्ती कायम 
की है बुतनी समुद्रके साय अथवा अुसकी गहराओके साथ पैदा नहीं 
की है, यह तो कवूल करना ही होगा। हम सव वातावरणकी प्रजा हैं, 
अदावरणकी नही। 

अभी जोकीनावा द्वीप आयेगा। जदरू जब यह द्वीप देखता हू तब- 
तव शिसकी प्रजाके छिजे मनमें नहानुभूति जागृत होतो है। अमरीकी 
लोगोने जिस द्वीपको हवाओ जहाजका वडा सैनिक अड्डा बनाया है। 
नतीजा यह हुआ है कि वहाके लोग और जुनका जीवन गौण व 
अपमानित वन गया है। यह जापानका ही मेक हिस्सा होते हुमे भी 
जुनसे जअलूग करा दिया गया है और वहा जबरदस्त सैनिक सैयारिया 
बटाते ही जा रहे हुँ | 


च्तू दे-५ 


5६ सुर्योदियका देश 


प्रभात महासागरमे सैण्डविच द्वीप समूहमें हवाओ नामका ओक 
टठापू है। अुसके अन्दर होनोडूलूका ज्वालामुखी अखण्ड प्रज्वलित रहता 
है। लेकिन यह ज्वाछामुखी जितना विस्फोटक नही है जितनी ओकी- 
नावाकी आजकी सैनिक तैयारी है। किसीकी छातीके सामने पिस्तौल तान 
कर हम असे कहें “तू स्वस्थ चित्तसे अपना काम करता रहू।” अुसी 
तरह अमरीकी लोग ओबकीनावामें सैनिक तैयारी बढाते हुओ जेशियाके 
लोगोसे कहते है: आपको अभयदान है, हम आपके जीवनर्मं दखल नहीं 
देना चाहते। आप चाहे तो हम मदद भी करेगे। ” 

में जेंक बार जापान हो आया हृ। वहाके लोग्रोसे परिचय हुआ 
जिसलिओ जिस वार अुस परिचयको बढ़ानेकी आत्सुकता है। जब हम 
पहले गये थे तब अज्ञात प्रदेश देखनेकी आुत्चुकता थी। वह जिस वार 
नहीं है। ऊछेकिन आत्मीयता वढती जा रही है। 


5 


टोकियोसें - १ 


टोकियो, 
२३-७-५७ 


हम कल रातको जाठ वजेसे पहले ही टोकियोके हवाओ भहढें -- हानेंदा 
पहुच गये। भारतके विदेश कार्यालयके सचिवालयसे मेरे आनेकी खबर 
यहां पहुच गगी थी) जिसलिओे यहांके दुतावासके प्रथम सचिव श्री मल्लिक 
हमें मिलने आये थे । हम छोग जब जिधियोपियाकी राजवानी बेडिसजवाबा 
गये थे तब श्री मल्लिक हमें मिले थे, यह तुम्हें याद होगा। वहा वें 
अपने राजदूत सरदार सतर्सिहजीके मातहत काम करते थे। पहले वे मेरी 
दाढी देखकर जरा चकराये, छेकिन फिर अन्होने सोचा कि भारतसे 
हवाओ जहाज द्वारा आये है जिसलिओे और कौन हो सकते हैँ ? हवाओी 
अड्डे पर दूतावासके छोगोंको सबसे पहले मिलते देते हैँ जिसीलिये वे सर्वे- 
प्रथम मिले) अुसके वाद मिले --गररुजीके पट्टणिप्य --हमारे आनन्द 


ठोक्ियोमे -- १ द्७ 


भारयामा-सान | अुनके साथ कजी भक्त पस्ो जैसे ढोलोको वजाते हुओे 
खड़े थे। कस्टमसे सामान छुड़ानेमें कोओ कठिनाओ नही हुओ, लेकिन कुछ 
देर जरूर ऊूगी। श्री दोकुओोन्सान मासूओ नामके जेक भक्त है, वें हमें 
अपनी मोटरमें घर ले गये। किनोकुनिया नामका अनका ओेक बड़ा 
मण्डार (जनररू स्टोर) है। वह जितना अच्छा है कि अमरीकी लोग 
भी यहा खरीदने आते हैं। अूनके छोटे भाजी सुसुमु-सानके यहा हमारे 
ठहरनेकी व्यवस्था की गजी थी। घर पहुचकर नहाने-धोने व खानेमें ग्यारह 
बज गये। हवाजी बड्डेसे घर आते वक्‍त वारह मीलका रास्ता टोकियों 
गहरके वीचसे तथ करना पडा था। वारिशके कारण रास्ते चमक रहे 
थे। रास्ता किसी तरह खत्म ही नहीं हो रहा था। 

यहा जितना कह दू कि टोकियो अब दुनियाका सबसे वडा भहर 
वन गया है। जिसका विस्तार रूगभग नब्बे वर्गमील है। यदि में भूलता 
न होमू तो यहाकी आबादी करीब अस्सी लाख है। 


पिछले महाबुद्धमें अत्यधिक संहार सहनेके वाद भी जैसे वलिन 
ओर लन्दतन फिरसे सजीव हो भुठे हैँ वैसे ही टोकियोने भी श्ञीघक्र पुनर्नीवन 
प्राप्त किया है और अमरीकाके जहरोको भी मात करके दुनियामें प्रथम 
स्थान ग्रहण कर लिया है। जिससे न्यूयार्क अबवा वाशिग्टनवालोके दिलो 
पर क्‍या बीतती होगी ? 

हमारे मेजबान मासुओ वन्बुओकी वृुद्धा मा--श्रीमती टोकुनोने 
हमारा बड़े भावसे स्वागत किया। थे जितनी श्ात व प्रसन्न दिखाओ देती 
हैँ कि हमने जुन्हें माताजी” कहता ही पसन्द किया। यहाकी भापामें 
माताजीके लिझ्ले ओका-सान  चब्द है। अुसमें का अल्लरकी भावाज 
अूची चढानी होती है। खानेके किज्ले तो वहुत-सी चीजें तैयार को गनी 
थी। हम थाकाहारी हैं यह भी वे जानते थे। दूध-दहीकी जिफरात थी 
बोर फलोका तो क्या कहना, ढेरके ढेर थे। जुनकी अपनो ही अुत्तम 


है प 


बेकरी है। बिसलिभे डबल रोटीके विपयर्मो तो कहना ही क्या? 
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जिन वौद्ध भक्ततोके घरोमें ओअेक कमरा तो देव-घर और प्रार्यना- 
धरने लिओं होता ही है। हम तोनो आस प्रार्यना-मदिरमें ही सो गये। 


हर 


६८ सु्योदियका देश 


जितनी सुन्दर गाढ़ी नींद आओ कि कोओ छोटा-सा सपना भी पास 
फटक न सका। 

सुबह हम श॥रव &0ऋा 30770 बध्ात मकरकरटडलशा 807७0 
और #० 05७:7०एथ०८६ वाली परिषद्के दफ्तरमें गये। आन्तर- 
राष्ट्रीय पू तैयारीकी समितिमें (उप्रॉद्याधांणाब शिल्कुधवाणरए 
(००ाणा८०० ) में पहुंचते ही अुसके ओक मत्री मि० माँरों, जो आस्ट्रे- 
लियासे आये है, खड़े हुओ और अ॒न्होने मेरा अभिनन्‍्दन करते 
हुओ बताया: “करू ही हमने आपको अपनी समितिका अप-प्रधान चुना 
है । आपको पूछनेके लिओ भी हम नही ठहरे ! ” जिस सम्मानके लिजओ मैने 
अुनका आभार माना और कहा: “ में जानता हूं कि भारतकी सरकार 
और भारतन-राष्ट्र विश्व-शांतिके लिभे जो कुछ कर रहा है अुसीकी 
कदर करनेका आपका हेतु है।” अुनसे मैने यह भी कहा: “टोकियाोमें 
रहकर अनके काम-काजमें मै हिस्सा नही ले सकूंगा, क्योकि मेरा 
कार्यक्रम जापानके सारे देशर्मे घूमनेका है। आन्तरराष्ट्रीय समितिमें 
बैठकर काम करनेंके महत्त्वकों तो मै स्वीकार करता हूं, लेकिन मैने तो 
अपना समय सारे देणशमें घूमकर जन-सम्पर्कके लिग्रे देना निश्चित किया 
है। परिषद्के दिनोंमें तो में जरूर अपस्थित रहुंगा। आपकी पूर्व तैयारीमें 
मदद देनेंके लिगे भारतसे पं० सुन्दरलाल आनेवाले है। वे पूरा समय 
आपके साथ रहेंगे। ” 

जिसके वाद समितिमें अंक गम्भीर प्रइन पर चर्चा हुओ। 

जापानके हवाओ अड्डे अमरीकाके अधिकारमें हैँ। अणु-बमके 
लिओ जिनका आअपयोग करना हो तो जिन हवाओं अड्डोका काफी विस्तार 
करना होगा और आसपासकी खेतीकी जमीन भी फौजी कामके छिओे 
जिस्तेमाल करनी होगी। जापानी सरकार जिस तरह जमीन देनेके बिल 
तैयार हो जाय यह यहांकी प्रजाके लिये असह्य है। 

ओक तो जापान छोटा देश है, जिसके अलावा वहा चारो ओर 
पहाड ही पहाड़ है। जनसंख्या वेहिसाव वढी हुओ हैं। लेतीके लायक 
जमीनका क्षेत्रफल मुश्किलसे चालीस फी सदी है। जिनन्श्जि खेतीकी 
जमीनका दूसरी चीजोर्में अपयोग किया जाय जिसे जापानी छोग कैसे 


दोकियोमें -- १ ६९ 


सहन कर सकते हैँ? आजकल जिसी सिलसिलेमें कही-कही सत्याग्रह भी 
चल रहा है। समितिमें किसीनें सवाल अुझया कि जब हम लोग जिसी 
कामके लछिओे ओकत्र हुजे हूँ तब हमें जिस सत्यातग्नहमें भाग छेवा 
चाहिये या नही? कुछ लोग कहने ऊूग्रे कि हम छोग जिस देगके रहने- 
वाले नहीं हैँ। यहाकी सरकारकी जिजाजत लेकर मेहमानके नाते आये 
है। हमें यहाके सत्याग्रहमें भाग नहीं लेना चाहिये। जिस विपयमें 
जब मेरा अभिप्राय पूछा गया तब मैने कहा--सत्याग्रहमें हम भाग 
तो नहीं ले सकते। लेकिन जहा सत्याग्रह चल रहा हो, वहा निरीक्षक 
(०95४ए०) के नाते व्यक्तिगत रूपसे किसीको जाना हो तो हम 
असे रोक नहीं सकते। जिस तरह जानेवाला व्यक्ति पहलेसे ही 
जाहिर कर दे तो अच्छा कि वह तटस्थ होकर केवल निरीक्षणके लिओे ही 
जा रहा है। ” मेरे जिस अभिप्रायसे सव लोग सहमत हुओ और प्रारम्भमें 
ही आुठा हुआ ओेक मतभेद ठलक गया। 

रिवाजके मूताबिक म॑ अपने दुतावासमें तुरन्त ही गया। वहा मालूम 
हुआ कि हमारे राजदूत श्री झा कही सफर पर गये हुओ है। लेकिन 
श्री मल्लिकने हमारी सारी व्यवस्था करनेकी तत्परता प्रकट कौ। मुझे तो 
अतनी ही सुविधा चाहिये थी कि दूतावासके पते पर मेरे नाम जो पत्र आवें 
वे मेरी यात्राके क्रके अनुसार ययास्थान मुझे तुरन्त मिलते रहें। 
श्री मल्लिकने यह कार्य दफ्तरके अंक जापानी करमंचारीको सौंप दिया। 

आजके दिन टोकियोर्में योड़ा आराम करके करू हम विमान द्वारा 
सीधे थुत्तरमें बसे हुओ होककायडो द्ीपके मुख्य अहर सप्पोरो जानेवाले 
हैं। हमारी सारी व्यवस्था करनेंके लिझ्रे श्री औमाओ-सान वहा कभीके 
पहुच चुके है। मारवामा आज रातको ट्रेनसे रवाना होगे। गुरुजीकी 
तवियत अच्छी रही तो वे खुद हमारे साथ विमानसे चलेंगे। 

ज्ा-पीकर डटकर सोया। बस, अभी जुठा हु। दोपहरके तीन बजे 
है। अब सुरणमें से जानेवाली ट्रेनके द्वारा बाजार जायगे वहा मेरी कणिका 
(#62पाडट 0) के लिआ्रे वैटरिया लेनी हैं। 


हि 
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टोकियो 
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मैने सोचा कि ओेक वार सफरकी दौड़-बूप शुरू हो जाने पर यहाके 
नाटक अथवा नृत्य देखनेका समय नही मिलेगा । हमको होक्कायडो जानेसे 
पहले ओेक दिन मिलता है आसमें कुछ देख ले तो अच्छा। यहां काबूकी 
नामके पुराने ढगके नाटक होते है। ये नाटक पुराने ढगके होते हुओ भी 
लितने अधिक छोकप्रिय है कि टिकटोके लिओ हमेजा ही भीड लगी रहती 
है। फिर भछा जैन मौके पर हमें कहांसे टिकटें मिलती ? दिन बेकार न 
जाय जिसलिओे हमने जापानी सिनेमा कैसा होता है यही देखना तय किया । 
चि० मजुको आइचये हुआ कि काका साहेव और सिनेमा देखने जाजेंगे ! 
मैने अुससे कहा, “ भारतमें में भायद ही कभी सिनेमा देखता हू, लेकिन 
परदेशमें जब थोडे ही दिनोमें साया देश देखना है तव सामाजिक जीवनका 
कुछ अन्दाजा तो नाटक व सिनेमाके ढवारा ही मिल सकता है। जिस देशकी 
वर्तमान समयकी रसिकता व कछाकी अभिरुचि भी रग-मंच पर आस़ानीसे 
परखी जा सकती है।” हम सिनेमा देखने गये। हमारे साथ ओेक 
बौद्ध साधुको भी जाना पडा। सामान्यतया साई सिनेमा देखने नहीं जाते, 
लेकिन मेहमानोंके छिझे जाना पड़े तो जिाज क्या ? फिर हमारे साथ 
बैठनेंके वाद वे अुसमें रस न के यह जरूरी नहीं था। हमें वे बीच-बीचर्मे 
समझाते जाते थे। भली ओकासान भी हमारे साथ आयी थी। सिनेमाकी 
कहानी मजेदार थी। अभिनय सुन्दर था। लेकिन मुझे लगा कि 
अभिनयके वारेमें सारी ढुनियामें अक ही सर्वेसामान्य ढंग ( ग्राधाधयओआ॥ ) 
बनता जा रहा है। अिसलिओे सिनेमामें हमें विश्येप रस नहीं आया। 

माताजी ओकासानने हमारे लिझे अपने घर पर ही ओक नृत्यका 
कार्यक्रम आयोजित किया था। लड़कियोको नृत्य सिखानेवाली नृत्यमें 
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पारंगत ओेक बहनको अन्होने बुलाया था। ओकासानने वाद्य वजानेका 
काम अपने अपर छिया। अन्होने कहा, “ पिछले तीस वर्षसि मेने यह वाद्य 
नही वजाया है। ये शिक्षिका वहन सादी पोशाकर्मे ही आपको नृत्य 
दिखायेंगी, अुनका साथ में न दू तो ठीक नहीं रहेगा।” नृत्य सुन्दर 
था। असमें तरह-तरहके भाव व्यक्त हो रहे थे। अुस शिक्षिकाका चेहरा 
सादा ही था, लेकिन जब नृत्य करती थी तो ओेकदम दमक जुठता था। 
बहुतसे कलाकारोमें यह खूबी होती है कि नृत्यके वक्‍त वे कुछ निराले ही 
दिखाओ देने लगते हैं। 

जैसे नृत्यको वाद्यका साथ होता है वैसे ही यहा जापानी पखेका 
साथ भी होता है। पंखेको घडीमें वद करना, घडीमें फैलाना और जुसे 
अनेक प्रकारसे घुमाना, जिसका अपना ओक पूरा शास्त्र ही रचा हुआ है। 


दूसरे दिन मेरी कणिका (॥००४४०४ »0) के लिबे बैटरी खरीदने 
हम सर्वेवस्तु-भडार (6८७शाप्राशा् ४076७) में गये। तीन साल पहले 
हमने यह भण्डार देखा ही था। मिसलिये मेरे लिओ जिसमें कुछ 
नवीन नहीं था। लेकिन रेवती और मजु तो जिसे देखकर चकित ही 
रह गओ। प्रत्येक मजिलको देखते हुओ हम ठेठ अपर तक गये। अखण्ड 
चढती-अुतरती सीढियोकी घटमाल (रह॒ठ-माला) देखनेमें हम सबको बडा 
मजा आया। जहा वहनोंके लिय्रे तैयार कपडे विकते है, अुस विभागमें 
जेंक जगह जापानी स्त्रियोंके और दूसरी जगह अमरीकी स्त्रियोंके पुनले 
खडे करके कपडे किस तरह फिट होते हूँ, जिसका प्रदर्शन किया गया था। 
सैकडो पुतलोंके द्वारा जिन लोगोने मनुष्यके और कपडोंके सौन्दर्यकी कल्पना 
व्यक्त की थी। विकारोको कैसे पोसा जाय अियकी कला आजके जमानेने 
खूब विकसित की है। वच्चोंके पुतछे बडे ही मनोरजक थे। भेकदम अूपर 
जानेके बाद टोकियो महरका विस्तार दिखाओ देता है। वहा तक 
में नही गया, क्योकि वहाके छिझे लिफ्ट न थी। छत पर छकड़ीके पोड़ों 
बोर हिड्लेलोंके भूपर बच्चे खेल रहें थे, वह मजा देखता हा में 
वैठा रहा। बच्चे अनजान स्तोगोंके प्रत्ति अधिकतर लछापरवाह होने है, 
फिर भी कजी वच्चे काले कोट पर मेरी सफेद दाटी कैसी जचती है 
यह जरा ज्ञाककर देख ही लेते े। 


७२ सुर्योदियका देश 


सर्वे-वस्तु-भण्डारमे कणिकाकी बैटरी नहीं मिली। पर आइचर्यकी 
वात तो यह थी कि भंडारकी ओक वहनने मेरी पुरानी वैटरीके अूपरके 
नम्वर वगैरा देखकर असी बैटरी टोकियोमें कहा मिल सकेगी यह बेक 
निर्देशिका (676००५) मे से ढढकर अचूक बता दिया। हमें किसी 
तरहकी दिक्कत नहीं हुओी। जिस विशाल नगरमें ओेक कोनेकी छोटीसी 
दुकानमें सीबे पहुच कर हमने वह बैटरी खरीद ली। भिक्षु तास्से-सान 
साथ थे जिसीसे यह हम आसानीसे कर सके। 

टोकियोमे और सारे जापान देझमें केवढछ जापानी भाषाका ही 
प्रयोग होता है। अग्रेजी बिल्कुल नही चलती | रेलवे, तार-घचर, डाक-घरके 
नाम और सरकारी दफ्तरोंमोें भी कही अग्रेजीका प्रयोग नहीं होता 
है। केवल स्टेशनोंके नाम और रास्तोके नम्बर जापानीके साथ अग्रेजोमें 
भी दिये गये है । जितना भी अमरीकाके राजनीतिक और आशिक प्रभावके 
कारण ही अन्हें मजबूरन चलाना पडता है। 

आज भी हम पूर्व तैयारीकी समितिमें (?76एश4०४ (०0॥राण्रा(/९४) 
गये । वहां मुझसे प्रेसके लोग मिलने आनेवाले थे। वें समय पर नही आये। 
जिसलिओ अुस बीचमे में ? 8.)९ क्लवकी मुख्य मत्राणी योको मात्मुओका --- 
४०॥० 2४058700:७ से मिल्ल छिया। जुनके साथ ओेक सज्जन और थे। 
जिन्होंने कऔ सवार पूछकर असे ओक मुलाकातका ही रूप दे दिया। 

वादमें मालूम हुआ कि जो प्रेसवाले मुझसे मिलने आनेवाले 
थे वे आये थे और राह देखकर चले गये। मुझे किसीने बताया ही 
नहीं। दोनो पक्षोको बड़ी निरागा हुओ। पूर्व तैयारीकी समिति- 
वाले बडे नाराज हुओ। जिस भूलको सुवारनेके लिये बादमें प्रेसवालोकों 
हमारे निवास-स्थान किनोकुनियामें ही बुलाया गया। मुलाकात 
हुओऔ। फोटो भी लिये गयें। जिन सबसे निवृत्त होकर फिर हम 
सप्पोरों जाने के लिओ हवाओी अड्डे पर पहुचें। 


््छ 


< 
सप्पोरो जाते हुओ 


सप्पोरो जाते हुओे, 
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3.0.7.. यानी जापान ओेयर छाजिन्स' के ओेक विमानमें वैठकर 
हम लोग सप्पोरो जानेंके लिजे निकले हैं। सप्पोरो होक्कायडोकी राजबानी 
है। (राजबानी गब्द ठोक नहीं ऊूगता, मुल्य शहर जबवा कारभार- 
घानी कहना चाहिये। मसंस्कार-वानी तो यह हैं ही )। जिस हीपका 
क्षेत्रफल्त तीस हजार वर्गममीरसे अधिक है। जिस आकडेसे तो हमें कोमी 
मतलब नहीं है। लेकिन यदि समुद्री जहाजमें वैठकर जिस द्वीपकी 
प्रदक्षिणा की जाय तो डेड हजार मीलकी समुद्री-यात्रा करनी होगी। 
यह कल्पना सचमुच आकर्षक है! होवकायडो यानी अआुत्तर सागरकी 
तरफका प्रदेश ॥ चीनी भाषाने और जापानी भापामें हार्या याती 
समुद्र | यह घब्द होक्कायडोमे छिपा हुआ है। होकु' यानी जुत्तर। 

जिसी द्वीपके बृत्तरमें साघानिल ढापू है जिसके विपय में वचपनसे 
ही पढ़ता आया हु। जिस द्वीपका यह दुर्भाग्य है कि यह रूसी सामि- 
वेरिवाके किनारे और जापानके बुत्तरमें स्वित है। जापानी कोगोने 
सबसे पहले साधानिल द्वीप पर बसना शुरू किया था, छेकिन प्राचीन 
समयमें जापानी राजसत्ता बहा ठीक तरहसे नहीं जम सकी। बिसनियं 


हूमसी भछियारे वहा पहुच गये। आयनु लोगोंके विपयमें हमने कभी बार 
चर्चा की हैं। बुनको देखनेके वाद में बुनके विपयमें अधिक ख्िखनेवाला 

हूं। ये आावनु छोग भी अुत्तरत्ती ओर खिसकते-खिसकते जिस साधानिछ 
हीपने पहुद्र गये है। मेरे वचपनमें रूम और जापानके बोच युद्ध हुआ 
था ( १९०५ में ) तब नाधानिल द्वीप पर रूसका राज्य था। जापानकी 
दिजय हुओ जिसलिले जापानने रूससे आधा द्वीप छे लिया। फलत 
जापानका खुराक प्राप्त करनेंका प्रइन कुछ आसान हुआ। पिछले 
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महायुद्धमें जापानकी हार हुओ जिससे फिरसे पूरा साघानिल द्वीप रुसके 
हाथम चला गया। अब अत्तरी सरहदकी रक्षा करनेके लिझे होवकायडो 
ढ्रीपको सुदुढ़ किये विना और कोओ चारा ही नही है। जिस द्वीपको 
हम अष्टावक्र कह सकते हैँ। किनारा टेढा-मेढा, जहा-तहा पहाड़ और 
सरोवर भी सब तरहसे टेढे-मेढे । 


जिस द्वीपके विपयमें मेने आयनु छोगोकी ओक दन्तकथा पढ़ी थी; 
जैसी याद है यहां लिख रहा हू। स्त्री जातिके विपयमें जैसी अनुदार 
वार्तें दुनियाके सभी देशोमें और सभी लोगोंमें न मालूम क्‍यों 
प्रचलित है? भिन्‍न-भिन्‍न वश और भिन्न-भिन्न जातियोंके छोग ओक- 
दूसरेके विषयमें हलके खयाल रखें यह तो समझमें आ सकता है। 
अनजान गौर पराये लोगोंके विषयमें तो गछतफहमी होती ही है। लेकिन 
स्‍त्री-पुरुष मिलकर ही समाज वनता है। प्रत्येक पुरुष किसी स्त्रीके पेटसे 
ही जन्म लेता है। असका दूध पीकर बड़ा होता है और फिर किसी 
सत्रीके सहारे ही गृह-संसार चलाता है। अुसके जिच्छित बच्चे भी अुसे 
स्‍त्रीके द्वारा ही मिल सकते हैं। जितना परस्परावम्बन होते हुओ भी 
पुरुष स्त्री जातिके विषयमें हलके विचार क्यो रखता होगा राम ही 
जाने ! 


आयनु लोगोकी मान्यताके अनुसार भगवानने अपने देवी-देवताओकों 
अनेक देश रचनेका कार्य सौंपा। होक्‍कायडो द्वीपको वनानेका काम अंक 
देवीको सौपा गया। असने गारा-ककड-पत्थर आदिसे अपना काम अत्माहसे 
शुरू किया। लेकिन असके साथ बाते करनेके लिओे ओक दूसरी देवी 
वहां आ पहुंची। जहा दो स्त्रिया मिली और वातोका ताता चला। किसी 
तरह भी वातें खतम नहीं होती थी। दिया हुआ वक्‍त पूरा हो चन्ठा। 
भगवानने पूछा * सौपा हुआ काम पूरा हुआ ?! काम कहूसे पूरा होता | 
अब क्या जुपाय ? भाडमे जाय द्वीप! जैसे-तैसे कुछ कर-कराके दवीने 
आुत्तर दिया-हां जी, यह रहा द्वीप | विलकुछ तैयार । जिस तरह स्त्रियोंका 
वातूनी स्वनाव ल्िस सारे प्रदेशके लिखे हानिकारक सिद्ध हुआ! 

आयनु पूर्वजोंका अभिप्राव चाहे जो रहा हो लेकिन यह प्रदेश बढा 
ही मनोहर है बौर यहां खेतीकी पदावार भी कुछ कम नहीं है। हम 


सप्पोरो जाते हुमे ७प्‌ 


सप्पोरों गहर, खुभीरो बन्दरगाहु, जआाकान नामका कानन और हाकोदाते 
नामका दूसरा वन्दरयाह आदि सब देखता था। मैने पढा था कि 
आाकान-काननमें बड़े ही छझुन्दर-सुन्दर सरोवर हैँ और जिसी प्रदेण्मे 
आयन्‌ लोग भी रहते हूँ। बिसलिओे यह सारा प्रदेश देखनेकी बडी 
बुत्कप्ठा थी। 

मैं समझता हूँ कि भविप्यमें ज्ञी्र ही जिस द्वीप का महत्त्व काफी 
बढनेवाला है। केवछ फौजी दुष्टिसि ही नहीं, वल्कि जापातकी 
समृद्धिकी दृष्टिसि भी। यहां सरोवरोंके किनारे गर्म पानीके चबमें है 
जिसमें नहानेसे चमड़ीके कुछ रोग मिट जाते है। ठडइके दिनोंमें यहा 
लोग तग वर्फलि पहाडी रास्तोपर फिसलने ( डाप-एणढ्ठ )का खेल खेलते हूँ । 
जिसके वाद ठंडके अन्तमें प्रसन्न होकर फिर त्रीप्मका आनन्द छठते हैं। 

गुरुजी फूजीओ जिस द्वीपमें तीन-चार स्तूप वनाकर धर्मग्रचार 
और धर्म-संगठन बढाना चाहते है। में भी मानता हूं कि अुसके छिल्े 
यह भूमि अनुकूल है। 

यह लो, देखते-ही-देखते सप्पोरों आ भी गया। तीन बजे टोकियों 
छोडा था। अब छह बजनेवाले हूँ। 

चि० रेवती और मजुके बीच न मालूम क्या हसी-मजाक चल सही 
है! मुझे जितना वक्‍त मिला तभी यह पत्र पूरा कर सका “। 


#-%- 





९ 
सप्पोरो 


सप्पोरो 
२६-१०--५७ की रात्रि। 


आखिर हमने सप्पोरो देख ही लिया! 
तीन घटेमें पाच सौ अड़तीस मीलूका सफर करके सप्पोरोके हवाओं 
अड्डे ' चितोसे ' पर हम २४ तारीखकी ञञामको ही पहुंच गये | हर गहरके 
नामके साथ असके हवाओ अड्डेके अछग नामका भी ध्यान रखना पडता 
हैं। (अपवाद केवलर वलिनका है, क्योंकि वहाका विराट हवाओ-अड्डा 
जहरके बिलकुल वीचो-बीच है।) हवाओ अडु मुख्य गहरसे पाच-पाच, दस- 
दस मील दूर होते है। केकिन चितोसेसे सप्पोरों तो पूरा पच्चीस मील 
दूर है! परन्तु जिस आनन्दके साथ हमने यह सफर किया अुसका विचार 
करते हुमओ पच्चीसके बदले तीस मील भी होता तो हमें भारी नहीं 
पड़ता | जैसे ही हम पहुचे स्वागतके लिझे आयी हुओ ओक छोटी टोलीने 
हमे संप्पोरोकी नगरपालिका द्वारा भेजी गओ ओेक बादगाही ठाठकी 
अमरीकन मोटरमे विठाया और तुरन्त मोटरके रेडियोने सुन्दर जापानी 
संगीत जुरू किया। सारा रास्ता तारकोलका वना था। कओ पहा- 
ड़ियो परसे चढते-अुतरते जौर घुमाव छेते हुओ हमें जरा भी धक्के 
महसूस नही हुओ। जैसा छग्ता था कि मानो हम पानीमं तैर रहे हैं 
और बीच-बीचमें लहरोके कारण अपर-नीचे हिलोरे भी छेते जा रहे 
जब अमरीकी लोगोने जापानका फौजी कब्जा लिया तब अन्होंने यहा बच्छ 
रास्ते बनाये और कामचछाआओ्‌ मकान भी वबनाये। जञामका वजत 
आर यह मनमोहक प्रदेश !' हरी-भरी पृथ्वी पर तरह-तरहके फूछ हमारा 
मनोरजन कर रहें थे। साथ ही सस्कारी मधुर संगीतके कारण सारा 
आनन्द और भी मुखरित हो अुठा था। भैसा रूगता था मानों हृदय 
ही आत्फुल्ल और रागमय हो गया है। 


कि 


सप्पोरो छ७ 


ओऔमाओ-सान हमें सम्पोरोकी स्वीमा पर मिले और हमें ओक बड़ी 
दुकानके हालमें ले गये। वहा हमारा सार्वजनिक स्वागत हुआ। छोटी- 
चड़ी लडकियोने हमें फूलोंके गृच्छे दिये। नगरपालिकाके प्रमुख छोगोने 
स्वागत भापण किये। आमार मानते हुओ में हिन्दीमें थोडा बोला। 
ओीमाओ-सानने अुसका जापानी अनुवाद किया। भारत और निय्ोवको 
स्नेह और मैत्रीमें जोड़नेवाला वौद्धवर्म हैं। अुत धर्मका प्रचार करनेवाले 
अनेक लोगोंमें से गुरुजी निचिदात्सु फूजीओने विश्व-शाति और विश्व 
मैत्रीका काम अपने सिर पर लिया है। में जुनके निमत्रण पर यहा जाया 
हूं -- जित्यादि वातें संक्षेप्में कही। फिर हम ओेक नुन्दर जापानी होदलमें 
ठहरने गये। 

जूस होटूका निचला भाग जिस तरह सजाया गया था मानों 
अंक संग्रहालय ही हो। अुसर्में आयनू लोगोंके कपडे, हथियार, वाद्य, 
मूर्ति व चित्र आदि बहुत कुछ था। जिसके अलावा वहाके प्राचीन 
कालके अवशेष और वादशाहोंकी मूर्तियों वगैरा भी थी। लेकिन यहा 
मैं अजुनका वर्णन नही करूगा। 

जापानी मकान भीतरसे सादे दिखाओ देते है, लेकिन जितने 
सुधघड, कलापूर्ण और प्रमाणवद्ध होते हैँ कि देखते ही चित्त प्रसन्न हो 
जाता है। सुनता हु कि लिन सादे मकानोको बनाना भी कम 
खर्चीका नहीं होता। पब्चिमके होटलों अगोजआाराम आदिकी सारी 
सुविधा होती है। लेकिन हम जेंचियावासियोको यह जापानी रहन- 
सहन ही अधिक सतोप देता है। चदाजीवाली जमीन पर मोदे-मोटे 
गद्दे बिछाकर सोते हुओे स्वदेशी वातावरणमें ही रहनेका अनुभव होता 
है। गद्दियों जैसे नरम आसन पर चौकी जितनी बजूची मेजके आसपास 
वैठकर चाय पीना जितना सुन्दर लूगता है कि मानो किसी घामिक 
अबवा सास्क्ृतिक विधिमें बैठे हो! 

सचमुच जापानी छोगोने चाय पीनेकी विधिकों अत्यधिक 
साल्‍्कृतिक महत्त्व दिया है । फूलोकी रचना, बैठनेका ढंग, चाय परोसनेका 
तरीका, चाय पीते समय मिठाससे बोलनेकी भाषा और दोले-दी 
' कीमोनो के आसपास छरूपेट्नेकी “आवी” की खूबिया-- आदि 


| 


र/ 


| 
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मिलकर असा अनुभव होता है मानों हमें जापानी वनानेकी या 
वननेकी दीक्षा ही मिल रही है। जब हम जापानी ढंगसे रहते है 
स्वाभाविक रीतिसे यहाके छोगोमें आत्मीयता जागृत होती है। यदि 
हमें यहांके छोगोकी थोड़ी-सी भापा भी आ जाय तो वह सोनेमें 
सुगवके समान हो। मुझे जिस जापानी रहन-सहनके ढगके प्रति सहज 
ही आकर्षण हो गया। 

जापानी घरोमें जहां-तहां निश्चित नापकी चटाजियां बिछी हुओ 
होती हैं। यहा तक कि अमुक कमरा चार चटाओ जितना बड़ा है 
अथवा साढे पाच चटाओी जितना वडा है जित्यादि कहकर समझाते है । 

परदिचमके लोग जूते पहनकर सब जगह घूमते हैं। हमारे यहा 
लोग घरके दरवाजे पर जूते अतारकर नंगे पैर घरोंमें घूमते है। 
पर जापानियोने वीचका सुन्दर रास्ता निकाछा है। किसी भी घरमें 
जायें तो पहले घरभरके छोग अथवा नौकर आकर आपका स्वागत 
करेंगे और घरमें जिस्तेमाल करनेकी खड़ाओ सामने रखेंगे। अपने 
जूते निकालकर लिन खड़ाअओकों पहननेके वाद ही घरमें प्रवेश किया 
जाता है। घरके अन्दर भी पाखानेके खडाओ अलग होते हूँ। वे दूसरी 
जगह नही हे जाये जाते। 

नहानेके कमरों कपडे रखनेके लिये खूटिया नही होती, लेकिन वेंतकी 
अथवा असी ही दूसरी प्रकारकी टोकरियां रखी होती हैँ। ओेक टोकरीमें 
अतारे हओ व दसरीमें नये पहननेके कपड़े रखें जाते हूँ। नहानेके 
लिओे लोटे अथवा प्यालोकी जगह लकडीके वालिव्त-दो-वालिब्त 
चौडे कटोरेंका अुपयोग होता है। आअुसे भरकर सिर पर पानी डालनेंगे 
पूरी कसरत हो जाती है। आखिर मैने तो आस प्यालोंके सरदारको दोनों 
हाथोसे ही आठाना पसन्द किया। आसमें से गरमनारम पानी सिर पर 
डालनेमें वडा युख मिलता था। 

झिनमें से कऔ वस्तुओं तो तुम जानती ही हो, लेकिन वर्णन करनेके 
रसमें मगन हो जाने पर ओक चित्र पूरा करनेका मन हो ही जाता है। 
वहा कितने ही छोग तुमसे यह पत्र छेकर पढेंगे। अनकी सुविधाके 
छिओे विस्तार्से लिखू तो तुम आूवोगी नहीं जिसका मुझे विश्वास है। 
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दूसरें दिन २५ तारीखकी सुबह ओेक अूची पहाडी पर ओेक बढा 
स्तृप बनानेका काम शुरू होनेवाला था। बहुतसे स्त्री-पुरुप वहा जिक- 
दठे हुओ थे। अपने मार्यामा-साव जिस अुत्सवके पुरोहित थे। जहा 
स्तृप तैयार होनेवाला था वहा ओक पुराना बहुत ही छोटा-सा काम- 
चलाओ स्तृप था। छोंग असके चारो ओर बैठ गये थे। सामनेकी ओर 
छोटे-छोटे बच्चें सज-घजकर बैठे थे। हम लोग वच्चोंके मस्तक पर 
अथवा दो भौंहोंके वीच बिन्दी लगाते हैं। कमी-कमी काजलरूकी विन्दी 
भी लगा देते हैं। यहां लिसके बदलें दोनों भौंहोंके अपर लेकिन 
अेक-दूसरेसे दूर नहीं जैसी दो काली विन्दिया लगानेका रिवाज है। 
लित लोगोको जरूर यह विन्दी सुन्दर रूगती होगी। वच्चोंके सिर पर 
पुराने ढंगका सुनहरी मुकुट पहना देते हैं। सिरके आकारसे यह बहुत 
छोटा होता है जिसलिओ अिसे कानके पाससे गलेके नीचे बाघना पडता 
है। 
सारी विधि दो तक घटे चली | तब तक ये बच्चे चुपचाप बैठे रहें, न 
कोओ रोया और न कोओ जिधर-अुबर दौडा ही। किसीने वातें भी नहीं 
की । केवल जुन्हें भूख लगी तव जुनकी माताओने आकर भअुनको खिला-पिला 
दिया। सचमुच जापानी वच्चोका घैयें प्रशसनीय है। लिन लछोगोको जन्म- 
घूट़ीमें ही अपनी भावनाओ पर कावू रखनेके सस्कार मिले होते है। 
यह तो जिनकी सारी संस्क्ृतिकी विशेषता है। 
पहाडी पर चढ़ना मेरे लिओ जआासान नहीं था। मोटर जहा तक 
जा सकी वहा तक अुसीमें गये। अुनकी परेशानी देखकर मैने कहा कि 
जाप चिन्ता न करें, वाकी चढामी में चढ छूगा। जीमाओ-सानके मजबूत 
कंधों पर हाथ रखकर मैं चढ़ ही गया। विधिके अतमें कुछ भाषण 
हुओ। बुसमें मुझे भी बोलना पडा। जापान की जिस यात्रामें मेरा 
यह सबसे पहला भाषण था। मनमें विचार आया कि अितनी दूर 
पृवंमं और बुत्तरमे आया हु और ये छोय मुझे अपने अुत्सवर्मे 
बादर व प्रेमके साथ बोलनेको कह रहे है, सचमुच यह भगवान नौर 
महात्मा गावीका प्रताप है। हिन्दुत्तानमें म॑ अुत्तरमें चौंतीस या पैतीस 
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हुआ है। पूर्व दिज्ञामें भी अितनी दर जिससे पहले नहीं आबा था। 
यहांकी भाषा, यहाके रिवाज कुछ भी नहीं जानता हूं। फिर भी 
लिन लोगोसे, जिनकी भावनाओं और महत्त्वाकांक्षाओसे, पूरी-पूरी सहा- 
नुभूति रखता हु और प्रेमके कारण तथा स्वतत्रता, जाति और बन्वुत्वके 
आदर्णके कारण जिन लोगोके साथ मै ओक प्रकारका हादिक जैक्य अनुभव 
करता हु। ओरवरके यहां न कोओ स्थान दूर है और न कोओ दृध्य 
पराया है। हम भेक दूसरेकी वोलचालकी भापासे अनजान थे। लेकिन 
आखोंके द्वारा अक-दूसरेके समक्ष आत्मीयताकों और भावनाओोको सहज ही 
व्यक्त कर सकते थें।- 

मेरी भाषा समझनेवाले यहा दो ही व्यक्ति थे। ओुनमें से ओमाओ- 
सान कही गये हुओ थे जिसलिये श्री मास्यायाने मेरे भाषणका जापानी 
अनुवाद किया । सारी विधि पूरी होनेके वाद मैने अपने जुड़वा दुर्वानसे 
सप्पोरोका विस्तार देखा। पासकी पहाड़ी पर ठंडमें जब वरफ 
जम जाती है तव दूरूदूरसे लोग फिसलने (अंत॑नए8) का खेल खेलने 
आते है। यह खेल सचमुच वड़ा रोमांचकारी होता है। सौ दो सौ फुट 
अथवा अससे भी अधिक अूचाओआसे निर्भयतापूर्वक फिसछ जाना और 
वह भी बैठकर नही, लेकिन पांच-पांच फूटके तलेवाले जूते पहनकर ! 
जिसका आनन्द और रोमाच अनोखा ही होता है। 

सप्पोरोकी आवादी पांच छाखकी है। अुसमें सत्तर स्कूल और 
अेकसे अधिक विव्वविद्यालय हैँ। 

स्तूपके अत्सवर्में भाग लेकर हम नीचे आतरे। दोपहरके खानेके 
बाद थोड़ी नींद ली। 

अुस दिन फिर हमने आराम ही किया। झआामको थोडान्सा महरमें 
घूमे-फिरे। जिस सुन्दर घहरकी रचना अमरीकी ढंगकी है। बिसदिओं 
जापानकी नगर-रचनासे अलग पड जाती है। हम जिस होटलमें 
ठहरे हुमे थे बअुसके पीछे ओेक वड़ी बिमारत थी। रातको वहां बड़ी 
देर तक दीयें जलते थे। पूछने पर पता चलछा कि वह केय-कृन्तन 
महाविद्यालय है। जिसमें नाजियोको वार काटनेकी कन्या सिखाओ जाती 
है । यह अन्यास-क्रम ओेक वर्षममें भी पूरा नहीं होता! 
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दूसरे दिन सुबह यानी २६ को हमने सप्पोरोका ठीकसे निरीक्षण 
किया। सबसे पहले “अेक भिन्‍्टो मन्दिर देखा। किसमें मूर्ति नहीं होती; 
लेकिन वीचका कमरा पवित्र माना जाता है। जिसमें पुजारी ही जा 
सकते हैं। भक्त लोग दरवाजेमें से ही अन्दर देखकर ताडी वजाकर 
नमस्कार कर लेते हूँ । 

शिन्टो जापानियोका राष्ट्रीय धर्म है। चौन और कोरियासे 
आये हुमें वौद्ध बर्मेंकी जिस थिन्दों धर्म पर कलम चढ़ाजी गओी। 
बाये चलकर राष्ट्रीय सरकारकों यह वात न रची। जबिसलिजें दोनों 
धर्म बादगाहके हुक्मसे अलूय-अलूग कर दिये गये। 

हिल्टो धर्ममें प्रकृतिकी पूजा तो है ही, लेकिन जिसमें अधिकतर 
पू्व॑जोकी पूजा होती है। जैसी भावताके कारण ही जापानी लोग अपने 
संम्राटको दैवी पुरुष मानने छगे और राज-भक्ति व देध-भक्तिके बीच 
अभिलता सिद्ध कर सके। लिस मन्दिस्स निकलकर हमने यहाका 
जू-चिड़ियाघर, गवर्नरका प्रासाद, वानस्पत्यम्‌ ( वोदेनिकल गार्डन) और 
स्टेडियम-त्रीडागण आदि देखें। 

करीब चार वर्ष पहले यहासे नजदीक ही ओेक ज्दालामुज़ी फट 
पड़ा था और झुसने तीनतसी पचात्त फूटकी जेंक पहाडीकी भेंद दी 
थी जिसका हाल सुना। अुसके बाद हम खेती-वाडी और पश्चु-पालनकी 
संस्था देखनें गये। यहाकी गायें मजबूत और काफी दूघ देनेचाली होती 
हैं। यह सव देखकर हम रूगसग वारह बजे यहाके ग्राण्ड होटलमें 
पहुंचे। नगरपालिकाकी ओरसे हमें यहा दावत दी गओ थी। नगरके 
प्रतिष्ठित लोगोंके साथ खाना खाकर और वातें करके हम घर लौटे । 

किस प्रदेशके वडें-वडे घरोमें प्रयत्वपूर्वक ठियने कदके झाड़ रखे 
जाते है। ग्राण्ड होटलमें जेक आहेमें रखा हुआ अैसा अेक झाड -- जिसे 
मैंने बालजिल्य नाम दिया है-नीन सौ साल पुराना है। 
है चतकों हम ८-४० की ट्रेनले खुभीरों जानेके लिझे निकले। यहासे 
बेंक जापानी वहन मी हमारे त्ाव शामिल हओ। अनका नाम श्रीमतों 
याजेको ओआवानुरा था। औमाजओ-सानको होक्कायडोमें प्रचार कार्ममें 
डिन्होने जित ते अधिक मदद की है कि जीमाओी-सान अपनेको 
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घरके कुटुम्वीजन जैसा ही मानते है। होक्कायडोके सारे सफरमें यह 
हमारे साथ घूमेंगी । जिनके गावका नाम ओतारु है। 

अब तो होकक्‍्कायडोकी शिरोमणि शोभा आकन-कननमें पहुंचकर ही 
तुम्हें पत्र लिखूगा। खुगीरोम हम अधिक नही रहनेवाले हैं। 
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अब हमारी रेलन्यात्रा श्रृरू होती है। 

जापानी द्रेनोंकी यह खासियत है कि आपको जहां जाना हो अूसकी 
टिकट पहले खरीद लछीजियें। यह टिकट किसी भी ट्रेनके लिओे जिस्तेमाल 
हो सकती है। यदि आपको जल्दी जाना हो तो थोड़े अधिक पैसे देकर 
ओेक पुरक टिकट खरीद लीजिये जिससे आप अवक्सप्रेसमें बैठ सकेंगे। नियम 
अँसा है कि यदि यह अेक्सप्रेस ट्रेन नियमित समयसे ओेक घटेसे अधिक 
देरसे पहुचे तो ओकक्‍्सप्रेसके लिओ दिये हुओं अधिक पैसे आपको वापिस 
मिल जायंगे । जिसी तरह यदि आपको सोते हुओ जाना हो तो अुसके लिये 
भी कुछ पैसे और देकर पूरक टिकट ली जा सकती है। अपने देशकी अपेक्षा 
यहाकी रेर-यात्रा कुछ महंगी जरूर है, किन्तु यहाकी रेलोमें सुविधा काफी 
होती है। तुम्हें याद होगा कि ट्रेनके साथ चलनेवाले यहांके रेल-कर्म- 
चारियोमें जरा भी मिजाज नहीं होता। हमारे यहां तो हमने अंग्रेजोके 
समयका मिजाज और स्वराज्यके वादकी अपने कर्मेचारियोकी सज्जनता 
दोनोकी ही अनुभव किया है। राज्यकर्तजोके मानसका प्रतिविम्ब 
कर्मचारियों पर पड़ता ही है। 

सप्पोरोसे खुशीरों तक रूगभग बारह घंदेका रातका सफर था। 

देश जितना अधिक भ्रुत्तकी ओर है कि जिन दिनो यहां सुबह 
चार बजे ही पौ फटती है। देश्वका सुष्टि-सौदर्य देखनेके लिये निकले 
हुमे हमारे जैसे तो रेछठका सफर हो पसन्द करते है। वक्‍त वचानेका 
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सवाल न होता तो यात्रीके नाते मेँ, विमानमें अुडकर जाना पसन्द नहीं 
करता। सुबहके दो-तीन घंदे ट्रेन के दोनों ओर दौड़ती हुओ कुदरतका 
और सुन्दर पहाड़ोका जी भरकर घ्यान करते-करते हमने प्रार्थना की। 
अूसके वाद हमने पेट भर तो नहीं, लेकिन कामचलाजू नाइता 
किया जौर सात बजे खुशीरो पहुंचे। जिस स्टेशनका नाम याद नहीं 
रहता था जिसलिओे मैंने जिसे 'खुण रहो” नाम दिया। और जिस बन्दर- 
गाहकी वढती हुली आवादी और समृद्धि देखते हुओं 'खुश रहो” नाम 
सचमुच जोभा भी देता है। 

जिसी नामकी ओक दक्षिणवाहिनी सरयू अयवा सरो-जा नदी जिस 
शहरके पास ही समृद्रसे मिलती है। जिस सुविवाकों देखकर ही मनुष्य 
यहां काफी तादादमें वस गये हूँ । 

जबसे मैने कन्याकुमारीकी शोभा देखी है, तबसे मुझे दक्षिणकी 
ओर गरजनेवाले समुद्रका विशेष आाकर्षण है। लंकाके दक्षिणमें भी 
लूगभग जैसी ही शोभा है। पश्चिम अफ्रीकाके दक्षिणमें भी जैसी ही छठा 
दिलाओ देती है और जिस समय यहा खुझीरोमें भी जैसा ही सौदे 
देखकर पुराने स्मरण ताजे हो बाये। 

गुरुजीके भक्तोने यहां ओक वडा स्तूप बनानेका काम अपने जिम्मे 
लिया है। प्रथम जिसे देखने हम वहां गये। काम करनेवाले सारे 
ही भक्तिमावसे प्रेरित थे बौर देखरेख करनेवाले महरके लोग भी घर्म 
समझकर मुफ्तमें काम कर रहे थे। फिर काम सुन्दर हो गौर तेजीसे चले 
जिनमें आइचयें ही क्या? बौद्ध साव्‌ भी मजदूरोमें मिलकर काम करने को 
तैयार थे। यह दृश्य मुझे वद्ाा ही अच्छा लूगा। पुराने ढयगके स्तूपोंके 
अन्दर नये ढगकी वैज्ञानिक सुविधा देखकर जिम प्रजाकी व्यवहार- 
कुशल्ताके प्रति मनमें सम्मान लुत्पन्न हुआ। बिस स्तृपको देसकर हम 
बुनके ओेक सदिरमें गये। स्टेशन पर क्या और मदिरमें क्या, हमारा 
स्वागत चमडेके पलोकी आवाजके साथ “ नम्‌ म्यो हो रेंगे क्यों” वाले मन्नसे 
ही हुआ। यह मत्र जापानो भाषाका है। चीनी छोग कहते हैँ कि यह चौनी 
भी है। जिसका अर्य है -- “/ सद्पर्म-पुण्डरीकक्त, बुद्ध भगवानके कल्याण- 
कारी भुपदेशका सर्वत्र विकास हो, विजय हो। जुसीकी घरण हम कें। ” 
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जापानके निचिरेत पंथके साधुओंके छित्रें और भकतोके छिय्रे भी यह 


मंत्र वर्म-सर्वेस्व है। यह मत्र बजातें हुओ वें सब जगह घूमते है) मिल 
मदिरमें भक्त काफी सख्यामें अिकट्ठ हुभे थे। मुझे यहा थोड़ा वोलनेको 
कहा गया। वक्‍त थोड़ा, भाषपाकी दिक्कत व दुभाषियेकी मार्फत वार्तें करना 
जिसलिओे मतलूवकी मुख्य-मुख्य बातें छोटे-छोटे वाक्योंमें भारपूर्वक कहनी 
थी। जिसका अस्तर वक्‍तृत्ववूर्ण व्यास्यानोंसे ज्यादा अच्छा होता है। जितनी 
दूरसे, बुद्ध भगवानकी पुण्य-भूमिसे आया हुआ और अुसमें भी महात्मा 
गांवीके साथ रहा हुआ आदमी, अुसके जब्द ध्यावपूवेक और श्रद्धापूर्वक सुनने 
ही चाहिये --- मैसा अनुकूछ मानस लेकर आये हुओ लोगोंके सामने अुदाहरणो 
और दलीलोंके विस्तारकी जरूरत नहीं होती। वालक जैसे माका दृध 
पीकर अुसे अनायास ही हजम कर लेता है, अुसी तरह भक्तत-हृदय, जिसके 
प्रति श्रद्धा होती है अुसके वचन स्वीकार कर लेते हैं। 

मैने भुन छोग्रोंसे कहा कि हमारे यहां मंदिरों, मस्जिदों और 
गिरजाघरोके झगड़ें देखकर हम नये यूगके छोग ओऔट-चूना-पत्वरकी 
रचनाके प्रति अदासीन वन गये है। मिसलिओ में प्रथम आपके गुरुजीके 
स्तूप-निर्माणके प्रति अुदासीन था। लेकिन जापानकी वात दूसरी है। 
आप लोगोंको स्तृप जैश्नी चीज जीवित प्रेरणा दे सकती है। गुरुजी 
अपनी श्रद्धा आपमें भर सके हैं । 

गुरुजी महात्मा गांवीसे मिले थे। आुनके बीच बड़े महत्त्वका वर्म- 
संवाद हुआ था। गुरुजी भी महात्मा गांधीकी तरह अहिसाके द्वारा विश्व- 
शातिकी स्थापनाके लिओ जूझ रहे है। 

हमारे भास्त्रोर्में मेक सुन्दर वचन है: धर्मों रक्षति रक्षितः-- 
हम यदि घर्मेका रक्षण व पालन करें तो धर्म भी हमारा रक्षण व पोपण 
करता ही है। हमारे यहा सेनाकी दृष्टिसे जो स्थान महत्त्वके ग्रिने जाते 
थे वहां पुराने छोग या तो किले बनाकर फौज रखते ये बयवा मदिर 
वनाकर भक्‍तोकों जिकट्ठा करते थे। जूची पहाड़ीके वूपर स्थित मंदिरका 
धर्मं-निप्ठासे रक्षण करें तो सारे देशका रक्षण अपने आप ही हो जाता 
है। घधर्म-रक्षण और देश-रक्षण दोनोको ओेक करनेवाले घधर्म-नेता 
जिस देशमें पनपते हैँ जुस देशका कल्याण ही है। होक्कायडोमें अआसे* 
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चार स्तृप वन जावें और बुनके प्रति निष्ठा रखनेवाले भक्त भी हो तो 
धमकी और देशकी रक्षा अंक साय ही होगी। 

पदिचिमके छोगोने विन्ानकी अुपासना करके अणु-बमका आविष्कार 
किया है। अुसका प्रथम प्रयोग अुन्होते आपकी भूमि पर किया। यदि 
अेशियाका हृदय ओेक हो तो आपका दु.ख सो हमारा दुख जसा हमें 
लगना ही चाहिये। ओअेकका सकटठ यानी सवका सकटठ। जब हम अंता 
समझेंगे तभी वच सकेंगे। परदिचमके लोगोने जैसे विज्ञानकी अपासना की 
है बैसे ही हमें आत्म-शक्तिकी और धर्म-शक्तिकी अपासना करनी चाहिये । 
भगवान वुद्धनें हमें निर्मेबताका और विद्व-मैत्रीका संदेश दिया है। 
ढाजी हजार वर्पसे हम यह संदेश सुनते जा रहे है। जब जैसा जमाना जा 
गया है कि यदि हम जिस सर्देशकों अमलमें नही लायेंगे तो मनुष्य-जाति 
टिकनेवाली नहीं है। जिसलिशे जिन छोगोने यह अुपदेश अपनाया 
है अुन हम ओेशियावासियोको विश्येप प्रयत्न करना चाहिये। जैसी कुछ 
बातें कहकर मैने भुन छोगोंसे विदा ली । 

जलपान कराये विना ये लोग छोडनेवाले नहीं थे। खान-खास 
लछोपोंके साय. जिवर-अुवरकी बातें करते-करते हमने नाइता किया। 
मिनमें हमारे वम्बओआवाले जापानी साथ वातानवेके ओेक सम्बन्धी 
किचिमात्सु भी थे । ये यहा ठेकेदारीका काम करते हैँ । हमारे वातानवेके 
लिओ यहा घरके लोगोमें वडा आदर है। बिमके वाद हम मोदटरमे 
बैठकर आाजन्‌ जानेके लिप्रें निकलें। थोडा नदीके किनारे, थोडा नदी 
पार करके रास्ता नापते हुओ हम खुगीरोफे बाहर पहुचे। फिर तो 
जहा देवो वहीं हरी-भरी कुदरतकी घोभा दिखाती दे रही थी। मनुष्पकी 
बावादीका असर कम होने रूगा जौर कुदरतका अनिर्वन्ध साम्राज्य 
दिखाओ देने लगा। मनुष्योंफे घरोंगे जागे निकृदझकर व सेनों और 
ज्ञाउ-नखाठोको पार करनेके वाद जंगरूमें प्रवेश करते हुओ बओेक तरहकी 
राहत-सी मिलती है। कारण यह है कि मनुण्यकी दुनिया चाहे जितनी 
चुदर भौर नंच्कारी हो, फिर भी जुसमें अनिर्वन्ध आनन्द नहीं होता। 
वह झाननद तो ही मिलता है। पर यहा वनकी भोना सोलह 
कंलामोमे होते हमे भी पक्षियोके दर्भन नहीं हुओं मौर न ही झुनका 
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कलरव सुत्राओं दिया। बिससे सभी कुछ सुनसान-सा छगता था। थेक 
बजे तक हम आकन्‌को सरोवरके किनारे ओेक वडे सुविवावाले और मनोहर 
यादोया (होटल) में डेरा डाल चुके थे। 
यहासे चिट्ठियां भेजनेकी सु।वधा होती तो यह पत्र यही पूरा करके 
तुरन्त भेंज देता। जिसके वादके दो दिन तो अब पहाड़, जंगछ, सरोवर 
और नदियोंकी मस्तीके ही होंगे। आजका दिन भी सागर, सरिता और 
सरोवर जिन तीनोंके ओंक साथ दर्जनमें ही वीता। 


११ 
आकन-कानच 
विहोरीसे हाकोदाते जाते हुने ट्रेनमें, 


२९-७-५७ 


आजका पत्र मुझे सरोवरके वर्णनसे ही भरना है। अंग्रेज छोग तो 
जिस प्रदेशका नाम 7.9:8 7087० ही रखते। यहांके हांके लोग जिसे आकन 
नेशनल पार्क कहते हैं। में भी जिसे आकन अरण्य कहनेवारा था लेकिन 
आकनके साथ कानन शब्द ठीक जचता है जिसलिओं आकन-कानन नाम 
देना ही मैने ठीक समझा। 

हमने पूनामें जब पहली ही वार नौका-विहार किया था तबसे पानीके 
विस्तारके प्रति तुम्हारा आकर्षण मे जानता हूं। हम कितनी ही जगह 
तालावो, सरोवरो व नदियोको देखकर खुण हुओ है। भारतके दोनों 
ओरके किनारों पर बने हुने दो वड़े-से-वड़े सरोवरों--मचर (निनन्‍्ब) 
गौर रूवतक (असम) में हम नौकामें वैंठकर कितना अधिक घूमे हैं! 

अभी यहां जिन तीन-चार सरोवरोकों हमने देखा जुस्त समय 
तुम हमारे साथ नहीं थी, जिसका दुख तुम्हें अधिक होगा या मु, 
जिसकी चर्चामें जुतरें विना जुन सरोवरोंका वर्णन ही तुम्हें भेज देता 
हूं। जुनसे यहां तुम हमारे साथ ही हो मैसा मानकर बह प्रदेश ठुम देग 
सकोगी। जिस पत्रके द्वारा कल्पनाकी आंखोंसे जिस दृष्यको देखनेके आनन्दमें 
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तुम्हारा स्वाभाविक दुख हलका होगा, जैसा मैं मानता हुं। हमने बहुत 
कुछ साय-साय देखा हैं और बुसके आनन्दकी जितनी अधिक सुन्दर 
चर्चा भी की है कि यहाका वर्णन विलकुल सादे चब्दो्में लिखू तो नी तुम 
मेरे हृदयके भाव जासानी से समझ सकोगी। दूसरोकी भावनाओोंके साथ 
मेकरूप होनेंकी अपनी समभाव-शक्तिकी मददसे तुम कल्पना-बअक्तिकी 
पूर्णताको पहुच ही सकती हो। 

यहाके होंटछोर्में हमारा यह होटल सबसे वढिया माना जाता है। 
मिसके अेक मोरसे आकन्‌को सरोवरके विस्तारकी झलक दिखाओ देती है 
तो दूसरी ओर पासके छोटे-से अपवनमे वन-भोजनके लिओ आये हुओे 
जापानी युवक-बुवतियोका झोर-गुल आकर्षित करता है। जिन स्थान 
पर जहा देखो वही होटल-ही-होटल हैं। आजकल पिकनिकका खास 
मौसम होनेंसे सभी होटल संस्कार-बात्रियों (70079) से भरे पड़े है। 
जगह-जगह आयनू छोयोकी वनाजी हुओ वस्तुओको वेचनेकी दुकानें है। 
बहाके जगलोमे रीछ और हिरण अधिक मात्रामें है। पर हमारे भाग्यमें 
अुनके दर्शन नहीं थे। यहाके लोग जयककी ओक विद्येप छकड़ी लाकर अुसके 
छोटे-बर्ड टुकडे कर लेते है। फिर जुने नरागकर आअुससे तरह-तरहके पैतरो- 
वाले रीछ बनाते हूं । | 

मौका मिलते ही हमने सबसे पहले सरोवरके किनारे जाकर टिकदें 
ले ली और नेक जहाजके जाते ही बुसमें जा बैठे । में अेक छोदी-सो नावमें 
ही घूमना पसन्द करता, लेकिन थोड़े समयमें ज्यादा घूमवा था। जिसके 
अलावा जहाजमें जानेका अक और भी कारण था। जिस सरोवरमें ' मारीमो 
नामकी ओक वनस्पति होती है। जिसका आकार गेंद जैसा होता है। 
यह गेंद घीरे-घीरे बड़ा होता जाता है। कहतें हैं कि देनिसके गेंद जितना 
आकार पारण करनेमे जिसे दो जो साल खूय जाते हैं! जिस वनत्यतिकी 
खूबी यह है कि यदि हवा अच्छी हो नो ये हरे सेंद पानीमें काफो भूपर 
तक आ जाते हैं। हवाका मिजाज जरा नी दिगड़ा कि तुरन्त ये मारीमो 
दुबकी लगाकर दिल्कुल नीचे पहच जाते हैं। मारीमोके दिन गेदोंको 
देजनेके लिम्रे ज्हाजमे दोनों बैठकोंफ़े दोच, पानी नज्ञ पहचनेवान्ग 
झेल्-जेक पाइप लगा हुआ था। 
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>> जि 
हमार लाइन ता हवा अच्छा थां। 


श 
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मजेंकी धूप थी। जहाजमे कितनी ही कृडकिया सुन्दर गाने भी गा रही 
थी, लेकिन मारीमोका मन नहीं छछूचाया। वे अपर आये ही नहीं! 
यह वनस्पति दुनियामें दूसरी जयह कही नहीं मिलती। जापानमें 
जितने सरोवर हूँ छेकिन अुन सवमे भी मारीमो नहीं है। यह सरोवर 
किसी भी जगह सौ फुट्से अधिक गहरा नहीं है, लेकिन जिसका घेरा 


- खासा १५ मीहका है। जिसका आकार ढेढें-मेढे त्रिकोण जैसा है और 


_ओक तरफ पूछ-सी वढी हुओ है। जापानी भाषामें को यानी सरोवर। 
यह सरोवर आकन-अरु्यमें है जिसलिओे जिसे आकनको कहते है। यह 
ताम ही कितना काव्यमय है! ओेक जापानी गीत कहता है कि आकनको 
यानी चिर यौवन । यह वासी अथवा वृद्ध होनेवाला नहीं है। बिसका 
रक्षण करनेके लिओ दोनों ओर अचे-अूचे दो भव्य पर्वत है। कवि कहते 
है कि ये दोनो पहाड स्त्री-पुरुप हैं। पुरुष पहाड़का नाम है -- ओ आकंन' 
और स्त्री पहाडका नाम है में आकान | कप 

पुरुष पहाड लगभग तीन तरफ सरोवरसे घिरा हुआ है। जिन दो 
पहाडोकी प्रेम-गोष्ठी कवियोने सुनी है और अपने काव्योमें अमर 
कर दी है। लैला और मजनू तो आखिर मनुष्य थे। लेकिन ये तो विशाल- 
काय पर्वेत-युगल है। जिनका जीवन लाखों वर्षोका है। जिनका प्रेम 
सवाद भी अितना ही भव्य होना चाहिये। 

सभी यात्री आखे गड़ा-गडाकर मारीमो देखतेकी कोशिशर्में 
व्यस्त थे। मैने सोचा कि जिस अश्लुव (अनिश्चित वस्तु) के पीछे समय 
खराब करना वेकार है। जितना काव्य सरोवरके रूपमे और असके 
भाओ-बन्धु पहाडोके रूपमे स्थिरतासे फैला हुआ है, अुसकी क्‍यों अपेक्षा 
करें। जहाजमे वैठकर हम घीरे-वीरे अुस पार गये। वहा थोडी देर ठहर 
कर आसपासकी वनश्वी निहारी, ओेक छोटे-्से टापूकी प्रदक्षिणा की और 
वापस लौटे। ओक ओर सरोवरके बढे हुओ पानीको मार्ग देनेके छिओे ओेक 
परीवाह वनाया हुआ है। दूसरी ओर जेंक नदी जिस सरोवरसे जन्म 
लेकर दूसरे सरोवरमें जा गिरती है और वहा विना ठहरे रास्ता बनाती 
हुओ समुद्रमें जा मिलती है। यहांके जंगलोमें जो रीछ होते हैं वे सव तैरनेमें 
कुयल होते है। वे कभी-कभी अपनी मनचाही सछलिया खानेके दठिले 
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विध्वजञान्तिके लिखें स्वापित किये जानेवाले बौद्ध स्वृपोका नमूना। 








अ्गसो ज्वालामुखोसे छोदते हुले। जापानी साथ चि० सरोजफो कौर 
हाथ 
रः 


जापानी सखाधुके हमारा मु जासों ज्वालामुखीये चित्र दिखा 


च्छ च्ड 
तनिरगा हु अलन्दियें न मु, च्फे जे 
निरगा ज्ञड है। (देखिये पृष्ठ २०) रहे है। 


नियनकर पमऋमफआन जग नए जाके ियलनन जे अपना ओण लक. *« 





न । बेन 


ओकासान और सुमिकोसान भारतीय वेशमें | चि० रेवती और मजु 
जापानी वेगमे | 





ओोकीनावाके प्रतिनिधियोके बीच काक्ासाहब ( देखिये पृष्ठ २०७ ) 





आधार-शिलाओकी स्थापना । केक पर गृ ट 
ते लिपिमे । ( देखिये पृष्ठ 9५९, ) 


तथा दनसरी पर बावासाहबब नोगर 





( ४०३४ &# छत). । २४ प९४७३०४रे-०००१४५ पेशे 






'कन->-3५ हू-“>०-कलककन-नया कट चननिनन पर 


ष्ल् 
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॥ 
५ 
हे 





५ अन्‍िय+लजत या वीन्‍नरयनव ५ मे मे लिन नाना पशिकिण आन णणणण। १ 


>> चना ७ 
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आकन-कानन ८९ 
पानीमें अुतरते भी हैं। हमारे जहाजने छोठते हुओं जब सीटी दी तब 
आासपासकी पहाड़ियोने भी स्वागतम्‌-स्वायतम्‌की प्रतिध्वनि की। ये पहा- 
/ डिया न तो सस्क्ृत जानती है बौर न बुन्हें जापानी भाषा सीखनेकी ही 
परवाह है। जिनकी भाषा तो प्रकृतिके पीछे पायरू छोग ही 
समनते है। ऊेकिन दूसरोको मिखानेकी अन्हें सत्त मनाही है।' 
अपनी और सरोवरकी प्रतिष्ठाकों शोभा देनेवाली घीर-गम्मीर 
गठिसे हमारा जहाज चल रहा था। जितने यन्‍्त्रसे चलनेवाली +जेक 
छोटी-सी नाव अमरीकी निर्लेज्जतासे पानी आअुडाती हुओ हमसे जागे दौड 
गजी। अितने वेगसे पानी काटनेमें जेक तरहका जुन्माद तो होता है छेकिन 
जुसमें जीवनका काव्य जरा भी नहीं मिलता! “ये निकले, और णे 
पहुचे । ” वापस लौटे और पलक मारते ही मूल स्थान पर आ धमके ! 
जिसमें मजा ही क्या जाया ? 
सरोवरमें जो ठापू थे अुव पर खडे रहने लायक भो समतछ जमीन 
नही थी। जहा देखो वही पत्वरंक्े ढेर और आअनके बीच बढ़े हुभे 
झाडोका घना जंगल | कितने ही पेड़ोंके तनो पर छाल रगणके ठप्पे 
लगे हुओ थे। मनुष्यने किसलिओं यह तकहीफ की होगी यह कोओ 
चता न सका। 
पानीका विस्तार यानी घीतल दथाति, प्रमन्त्ता और पावनता। मौजी 
और विल्ठासी मनुष्य भी सरोवरकी पवित्रताको अधिक नही विगाड सम्धता। 
खुशीरों नदीका यही कहीसे बुदुगम होता है और वह दक्षिण 
की ओर सी मीछकी यात्रा करके अपने आपको सागरकी गोदमें अर्पंण कर 
देती है। 
मनमे विचार जाया कि जहाजमें बैठे हुओ हम सब जेक ही अुद्देग्यस 
जिकदठे हुओ हूँ । फिर भी प्रत्येकका जीउन-प्रत्यह भिन्न-भिन्न है। सरोवरफी 
दखसकर 


हर आदमीऊे दिमानमें बेह ही विचार चलता होगा? जैसे में जपने पुरान 
अनुभव ताजे कर रहा «हूं क्या वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति फर रहा होगा? 
लिन सवमे कितनी विविवता होगी! बितने छोगोंके जीवनमें केवड जिस 
घढे सवा घदेको जीवनानुभूति समान है। जिसे छोटकर हम सबमें और 
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क्या समानता हो सकती है? हमारी ही वात हलेँ। में जिस आकंकोकों 
देखकर पहले देखें हुओ देश-विदेशके अनेक सरोवरोके साथ बिसकी 
तुलना कर रहा हू। मजू अपने देखे हुओ सरोवरोकी याद कर रही है 
और रेवतीको गोआकी खाडीके मोड़सें किये हुओं नौका-विहारकी याद 
आ रही है। जिस तरह आककोके आनन्दकी प्रत्येककी आवृत्ति भिन्न-भिन्न 
है। हम तीन तो ओक भारतके ही रहनेवाले हैँ। हमारे जीवनानदमें 
अमुक साम्य भी होगा। पर जिन जापानियोको तो न मालूम कैसा आतन्द 
आ रहा होगा। जिन सरोवरोके विषयर्म अपने कवियोंके रचें हुओ स्तोत्र 
गाकर वे भावना-समृद्ध होते होगे --जिस भावनाकी दुनिया मेरे लिओे 
अनजान है और शायद सदाके लिये अनजान ही रहनेवाली है! 

कितनी तरहके छोग प्रतिवर्ष यहां आकर आनन्द प्राप्त करते है? 
जिस सरोवरको अनके विषयमें क्या रूगता होगा? 


बनारसमें असख्य यात्री सैकड़ो वर्षोसि आते है और जाते हैं। 
वनारसकी पवित्र भूमिको, गगा माताके प्रवाहको और प्रवाह तक स्तान- 
लोलप यात्रियोंकों लानेवाले गंगाके अनेकानेक घाटोको क्या जिन सबका 
स्मरण रहता होगा? भेक साधुसे पूछने पर अुसने कहा, “ यहाके रास्तों 
पर घोड़ागाड़ी अथवा टमटम चलाकर आजीविका प्राप्त करनेवाले 
गाड़ीवालोको यात्रियोके बारेमें जितना लगता होगा गंगा माताकों आुतनी 
भावना भी आपके विषयर्मं नहीं अुठ्ती होगी। 

मैने कहा, “साथु महाराज! जब आपने गंगाकों माता कहा तभी 
आपने अपनी वातका खणष्डन कर विया। माताके लिझ्रे तो ओक वच्चा 
हो या असख्य वे सव समान है। जुसकी तुलना वाजारू गाड़ीवालेके 
साथ नहीं की जा सकती।” 

तब क्या जिस सरोवरको, यहां आनेवाऊे रूहरी और गम्भीर, मस्त 
और दु खी, थके हुओऑं और भुत्साही, जिन तमाम यात्रियोका स्मरण रहता 
होगा ? सरोवरको भले ही स्मरण न रहे, किसीको तो होना ही चाहिये। 
लीश्चरकी बेकाघ विभूति तो नर्वेस्राक्षी होगी हीं। फिर यहांके लिओ असी 
विभूति यह सरोवर ही क्यो न हो। सरोवरने जरा मुस्कराकर कहा, 
/ यह काम सर्व-पिता आकाशका है।” मैने आकाथकी ओर देखा। वहां 
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न तो वादलोकी खास रचना दिखाजी दी न निखरा हुआ सूर्य-प्रकाश। 
रेबतीने मेरा ध्यान खीचा कि परिचमकी ओर फटे हुओे वादलोमें से 
सूर्ये-पकामका विपुरू प्रपात चमकीली वर्पाका दृश्य प्रकट कर रहा है। 
वीच-बीचमें जापानी सगीत अपनी ध्वनिकी गुजारसे हमें आानन्दविभोर 
कर रहा था। छोग मारीमोकी गेंद न देख पानेकी वार्तें कर रहें थे, 
प्र हम तो आकंकोकी ही यादमें मग्त थे। 


हमने मिस आककोका दर्शन चौबीस घठेसे भी कम किया होगा । 
और जहाजमें बैठकर नजरके जोरसे कल्पनाके जालमें जिस आनन्दकों हमने 
पकडा अुसमें अधिकसे अधिक सवा घंटा गया होगा। छेकिन आककोकी 
याद तो जन्म भर रहेगी। जब कभी वह जागृत होगी आुन समय भेक 
मीठी अस्वस्थताका अनुभव होगा। लेकिन अतमे तो प्रकृतिके साथ जैक्यसे 
अुत्पन्न हुओ आनन्ददायी शाति ही स्थायी रहेगी। 


शामको देरसे मैने आयनु लोगोकी बस्ती देखनेका अवसर दूढ 
निकाला। आुसके लिजे मुख्य रास्ता छोड़कर अंक पग-उण्डीसे जगलमें 
जरा भीतर जाना था। आयनू लोगोंके जीवनकी सोज-खबर लेनेका 
जुत्साह रेवती व मंजुर्मे नही था। अुनको अवधेरेमें जूबइ-खावड रास्तेमें ले 
जाना मुझे पसन्द भी नहीं था। जिसलिजे होटलके पासकी ओक दुकानकी 
चीजें देखनें-वरीदनेके लिप अुन्हें छोडकर जीमाओ-सान और में आयनु 
लोगोंकी खोजमे निकले। 
जिनकी बवस्तीके वीचो-वीच ओेक बडी ज्ञोपठी थी। जुसमें सारे गावके 
आयनू लोग पूजा आदिफे ब्िज्िं अिकट्ठे होते हैं। हमने वहा जाकर 
पुरोहित जैसे लगनेंवाने ओक सज्जनकों अपना शुद्देग्य बताया । वे 
जुत्तरकी तरफ्की जापानी भाषा जानते थे। यद्यपि आापसमें वे आयन 
भाषा हो बोलते थे। है 
सोपडोके दीचोबीचमें क्षेक् चोक्रोर गड़्ढा था। यह केक 
वुझ्ी हुओ घूनी थी। सोपडोके ओके किनारे घासके बनाये हमे जेहू 
विगेष प्रकारे चाबुक न 


पे 


ग्ज्ते 
झोपडीदे (पा गीछेक्नी ० ञआ्पेर खिटयी: २ २ 
भऑपिडाद पंछिके आरे खिडपा-ऊसा 


जल फ नम से... जनम सलोगोफे ० 2४ के 
हे थ। थ जन नागाक दंबना थर। 
के कक [को के 


औअगम शसाझी जगह थी। दे ् 
का खड़ा ज्गह था। ददताक्षाक 
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लिओ नैवेद्य मुख्य दरवाजेसे भीतर नहीं छाया जाता, वह मिस 
खिड़कीनुमा रास्तेसे ही भीतर लिया जाता है। 

हमारा अुद्देश्र मालूम होने पर पुरोहितजीने सारी वस्तीमें खबर 
की | फिर तो वहुतसे लोग हमें झोंपड़ीमे देखने आये। अपना कुतूहल पूरा 
होने पर वे लौट जाते थे। काफी राह देखनेके वाद कुछ स्त्री-पुरुष भेक 
जगह जमा हुओ। जिनमें से कभी स्त्रियोकों तो हमने दुकानों पर बैठकर 
लकड़ीके रीछ आदि चीजे बेचते हुओ देखा था। जिन्हें देखनेके कौतृहलसे 
आये हुओ यात्रियोंके आनन्दके लिओे ये लोग दुकानों पर और नाचते वक्‍त 
पुरानी आयनू ढगकी पोशाक ही पहनते हैं । जिन कपडो परका कसीदा-काम 
जिस कौमकी विशेषता है। घासकी वनी हुओ ओक डोरी मा्थेसे पीछे तक 
वाधकर ग्रे छोग अपनी शोभा कुछ वढा छेते है। नाच दिखानेकी आुनकी 
खास जिच्छा नहीं थी। में भारतसे आया हु, जिस दलछीलका आओुनपर क्या 
असर हो सकता था! लेकिन ओमाओ-सानने अन्हें समझा ही लिया। फिर 
तो अन्होने दो-तीन तरहके नाच दिखाये। मैं वश-भआास्त्रकी दृष्टिसे अुनके 
नाक, कान, आखें, वाल और गालोकी हड्डियोको बड़े घ्यानसे देख रहा था| 

पुरानी पीढीके छोग मुहके आसपास और अूपर-नीचेके होठ नीले 
रगसे गूदवा लेते है। हमारी अपनी अभिरुचिके अनुसार यह सब बडा भद्दा 
दिखाओी देता है। अच्छा हुआ कि नृत्यमें भाग लेनेवाले किसी भी स्त्री- 
पुरुपने जिस तरहके गोदने नही गृदवाये थे। अुनके वीच कओ दबगाब्दियों 
तक रहे हुओ ओक मिशनरी रेवरण्ड वेचलर द्वारा छिखी हुआ “प्रा 
76 ४०० 7,0७* नामक पुस्तक मैने १९५४ में खरीदी थी। आुसमे असे 
गोदनोके चित्र दिये हुओ थे। यह रिवाज अभी लोप नही हुआ है, यह 
सिद्ध करनेके लिये ही मानो दूसरे दिन जो ओेक-दो जआयनु मे देखे 
अुनके नाकके नीचेंका सारा मुंह नीछा और काछा दिखाओ दे रहा था। 
नाचनेवाले छोगोमें कजियोंके मुह विलकुल मध्य-ओजियाके लोगोंसे मिल्ते- 
जुलते थे। कमियोके चेहरोका र॒ग तो बिलकुल गाजर जैसा था और कओऔ 
लगभग जापानी जैसे रूगते थे। 

में जानता था कि यह जाति वीरे-चीरे निर्वंध होती जा रही है। 
जिसीछिओे जब ये जापानी बच्चोको गोद लेकर अुन्हें आयनु भापा और 


अपर 


छत 


रछ 


है 


भ 
कक 


है।। 


आकन-कानन श्र 


रिवाज सिखा रहें है। जापानी छोयोंके साव करनेसें दोनो पक्षोको 
कोओ खास आपत्ति नहीं है। जितने पर भी जिस जातिकी विश्येपता 
अब तक टिकी हुओ हैं। जंगलमें जाकर रीछक्ते वच्चोको पकडकर 
अन्‍्हें सिखानेंमें ये लोग होशियार हुँ। जिन लोगोंका नाच देखनेके बाद 
हमने अन्हें मेक हजार येन देकर नन्‍्तुष्ट किया। जेक हजार येन यादी 
लूगभग तेरह-चौदह रुपये। नृत्य पूरा होने पर वें नव छोय चले गये। 
फिर अनके नेता पुरोहितजीके साथ मैने थोडा वार्तालाप किया। बुनकी 
धामिक मान्यता, गनकी पूजाकी विधि और झुनके विदाह-शादीके नियम 
बादिके वारेमें मैने मुख्य-मुख्य सवाल पूछे। मैने ॥शाि 200 4,06 पुस्तक 
हालमें ही फिरसे पढी थी जिन कारण बहुत कुछ तो जानता था। फिर 
भी पूछकर निश्चय कर लेना अच्छा है जिस हेतुसे मैने ये सवाल पूछे थे। 
पुरोहितजीने कहा कि आप पूछते है चैसे खास कडें नियम अयवा वन्धन 
हमारे यहा नहीं है। लेकिन जिस तरहके कुछ रिवाज तो जरूर है। ये 
रिवाज कोओ तोडे तो असके छिब्रे ममाजकी ओरने कोओ सजा नहीं 
होती, वल्कि नापसन्दगी भी जाहिर नहीं की जाती। मैने देखा कि यह 
जाति अधिकत्तर बअलिप्स रहनेवाली हैं। फिर भी जापानके रीति-रिवाजका 
लमर जिस पर पडता जा रहा है। 
जिन जातिके विषयरमें पहले मुझे जो चिन्ता हो रही थी वह अव 
कम हुओ। मालूम होता है कि यह जाति जेफ दो पीटीके अन्दर ही 
जापानी प्रजामें घुल-मिल्ल जायगी। यदि मेरे जैसे यात्री कुनूहूलसे आयनु 
जीवन और अुनके प्राचीत रोति-रिवाजोकी वोजर्मे यहा न जाते और ये 
रिवाज की 
कुनहलका 
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ज कुतूहल-सृष्ति व कमाओजीका सावन न बनते तो यह मिच जाने 
बबवा निमज्जनकी क्रिया कमी को पूरी हो गयी होती । यात्रियोंके कु 
प्रभाव अिन लोगो पर अच्छा नहीं होता, यह तो स्पष्ट था। हमारे यहा 
को कओी पिछड़ी हुओ जातियोके छोग 'साव पैसा दो, वेन्शिण दो! 
चहकर जैसे गोरोंके पीछे पडने थे ; बिलकुल वैसा तो नहीं लेकिन अससे 


मिल्ता-जुता असर पहा भी स्पष्ट दिसाओ दे रहा था। जब तो बहत-से 
आायनु छोग शहरोमें जाते हूँ, मेहनन-मजूरी करते हैं कौर अशद्योग-हनर 
भी सोजते है । 


९४ सुर्योदियका देश 


आखिर आयनु जातिके विपयमें मेरा चिर-सचित कुतूहल तृप्त हुआ। 
जैसा लगता था कि मानो सिरका ओेक वोझ हलका हुआ। सच पूछो 
तो जिस वोझका कोओ अर्थ नही था। अपना मजाक में खुद कर सकता 
था और कह सकता था: “मिया दुबले क्यों? तो कहने छगे कि 
शहरके अंदेशे से ” 
रातको वडे आरामसे सोये । दूसरे दिन दस वजे तक जिवर-अुधर चक्कर 
लगाये, दुकानोमें सजायी हुओ सुन्दर-सुन्दर चीजें देखी-भाली और आगेकी 
यात्राके वारमें कुछ कल्पनाओं की । जिसके वादकी यात्रार्मों औमाओ-सानने 
स्वतंत्र मोटर किराये पर लेनेके बदले बसमे वैठकर जाना ही पसन्द 
किया। मोटरके लिओ रास्ता भी अच्छा नहीं था और बस बडी ही 
सुविधाजनक थी। जिस सुन्दर यात्राका वर्णन जिसके बादके पत्रके 
लिये सुरक्षित रख रहा हू । ; ! 


५१२ 
' सात्स्यु और खुबझ्ारों 


हाकोदाते, 
३०-७-५७ 


आकको जैसे ही दूसरे दो सुन्दर सरोवर देखनेका भिरादा करके हमने 
ता० २८ को सुबह दस वजे आकंको छोडा। शाम तक हमें कवायू पहुं- 
चना था। सीधे रास्तसे जाते तो मात्स्यू सरोवर नही देख पाते। लिसलिगे 
लम्बा रास्ता पकडा और वस चलते ही रहे। यहाका प्रदेश काफी भूचानी 
पर है। पहाड तो यहां जितने चाहो अतने हैं और ओकसे ओेक अूचे भी। 
वनश्रीका सबसे ज्यादा वैभव जिसी जगह देखनेको मिलता है। लेकिन 
दिनभरके सफरमें न तो कोओ पक्षी देखनकों मिला और न कोओ रीछ 
अथवा हिरन! जिस चीजके लिओे अफसोस नहीं करेंगे, यह पहले ही 
तय कर लिया था। फिर भी आव्चयेंकी वात तो यह थी ही कि 
आखिर सारे पशु-पक्षी गये कहां ? कोओी वता नहीं सका। 


कि 


मात्त्यु और खुशारो ९५ 


बसमें वठनेके वाद भी कुछ दूर तक आकंको सरोवर थोडा वहुत दिखाजी 
दे रहा था। कही-कही वडे-बड़े पेड़ोंके कारण सरोवरके दशेन वरावर नही 
हो पाते थे। जब सरोवर बओोझल होनेवाला ही था तब मैने जुसे कृतज्ञ 
आंखोंसे नमस्कार किया।  पुनरागमनाय च' वाला मन्त्र भ्रामाणिक तौर पर 
बोलनेकी हिम्मत नही हुओ। जिन्दगीके अृत्तराव॑में पूवंसे भी पूर्व और 
अत्तरसे भी मुत्तरकी ओर यहा तक मे जेक वार जा सका यही बडा बहो- 
भाग्य है। जाज भी हम कुछ और ज्यादा अृत्तरमें ही जा रहे थे। 


थोडा-सा पूर्वकी ओर जाने पर रास्तेसे ही मात्त्यू सरोवर दिखाओ 
दे सकता था। जिसलिये बड़े-बड़े पहाडोको लांघकर और घने-से-चने जगलोको 
पारकर टेशीकागा झहरके बुस पार हम अुस सरोवरकी खोजमें निकले। 
जिस स्वानसे सरोवरका दृश्य सबसे सुन्दर दिखाओ दे सकता था वहा 
जाकर हम सब बनसे नीचे अतरे लेकिन वड़ी ही निराशा हुमी। चारो 
ओर कुहरेका क्षीरसागर फैछा हुआ था। न आकाश दिखाओ दे रहा 
था न पृथ्वी । फिर जगल और सरोवर तो क्या दिखाओ देते ! गीतामें कहा 
है न कि सव स्थान जरू-मग्न होने पर कुजें, गड्ढे और तालाबोका कोओी 
भिन्न अस्तित्व नहीं रहता। बिलकुल वैस्ती ही स्थिति यहा दिखाओमी दे 
रही थी। बोच-वीचमें कुहरा कुछ हलका होकर सरोवरकी सलूवटोंके जैसी 
लहरोका दर्शन करा देता था। लेकिन अभुससे जिस वातका विपाद मनमें 
बौर भी ज्यादा बढ जाता था कि हम जितने सुन्दर दृष्यमे वचित रहे । 
बुस पर तुर्रा यह कि जेक जापानी वहनने जिस मात्त्यु सरोवरफे दस-वीस 
रगीन पोस्ठकार्ड भी दिखाये ! ओेक्से जेक बढिया दृश्य ! विस्तृत दृच्य ओेक 
साथ दिखानेके लिझे अुसमें जेक-दो जुडवा पोस्ट-कार्ड भी थे। डाकसानेके 
डयके नही, लेविन लूग्न-पत्रिकाके जैसे अक कोने पर जुडे हुमें । जिन चित्रोको 
देखकर जी और भी छुटा बौर जैसा लगा कि खिससे तो ये सुन्दर 
फोटो न देखते वही अच्छा था! अज्ञान परम सुस्म्‌! चित्र दिसाने- 
वाली बुत जापानी बहनकों हमने धन्यवाद दिये और जो देजनेको नहीं 
मिल्न जुसका दु व करनेके बदले जो मिद्नेवाल्य है भुसकी कल्पना करनेमें 


सुख है, यह विचार करके हम पश्चिमकी बोर प्रवृत्त 
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९६ सुर्योदियका देह 


रास्तेमें हमने ओक अूचे पहाड़का टेढ़ा-मेढ़ा और फटा हुआ द्रोण 
(क्रेटर) देखा । जंगलकी जिस हरियालीके वीच जितना ही भाग वनस्पति- 
विहीन देखकर मनर्मों कुछ डर और दर्द पैदा होता था। कुछ बागे 
चलकर हमने दिया वदलछी। वहा तो सफेद घ॒ु्ओकेके वादरू अपर जाते 
हुओ दिखाओ दिये। गधककी गंध भी गजवकी थी। गन्वक शब्द गन्वसे 
ही आया है जिसलिओं अुसकी अग्रता कितनी थी यह कहनेकी जरूरत 
नही है। 

जैसे ही हमारी वस ठहरी, यात्री कैमरा लेकर दौड़े । की तो बुर्लेंकी 
तरफ ही चढ़ने लगे और सब तरफसे फोटो लेने छगे। हम भी बुनके 
पीछे-पीछे जाते, छेकिन चि० मंजुकी आंखकी हालत मै जानता था, बिसल्ये 
मैने असे जानेसे नना किया। आज्ञा कठोर तो थी पर आवश्यक थी। बुसकी 
निराणा जरा सुसह्य करनेके लिखे मैनें भी न जाना ही ठीक समन्ना। 
चि० रेवतीकों भी रोक सकता था लेकिन अुसका मत था। वह बेक 
अनोखा बनुभव कर प्राप्त कर सके तो यह अच्छा ही है, यह सोचकर 
मैने अुसे तो जानें दिया। मजुको मना किया था जिससे अुसने मान रा 
था कि अुसे भी जिजाजत नहीं मिलेगी। अनपेक्षित जिजाजत मिलते ही 
वह दौड़ पडी। गन्धकके धुर्ओेके बादलोनें अुसका बड़े आत्साहसे स्वागत 
किया। अुसे भी घुर्मेंकी घवराहटके अनुभवका संतोप मिला। मस्ती जगह 
कब विस्फोट हो जाये यह कहा नहीं जा सकता। छेकिन विता 
जोखिम आुठाये जिन्दगीका आनन्द कैसे मिल सकता हैं? - 

तुम्हे याद होगा कि अफ्रीकाके ओक अभयारण्यमें हिप्पोके झुण्डको 
पानीर्में लोट-पोट होते हुमओ देखनेके लिग्रे हम बुस डवरेमें आुतरे थे 
यदि हिप्पो हमछा कर दे तो तुम दौड़कर कगार पर चढ़ नहीं सकोगी, 
मिस डरसे मैने पहले तो तुम्हे जानेसे मना किया था। छेकिन फिर 
मुझे ही छगा कि जिस तरह जर्रा भी जोखिम न बुठाबें तो कैसे 
काम चल सकता है? बितनेमें कमल्‍नयनने भी कहा: “काकासहिव, 
सरोज वहनको भी साथ छे लें।! फिर हम किनारे तक गये और 
अुन अहदी जानवरोकों हमने जलोत्सव मनाते हुओ जी भरकर 
देखा था। 
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वहा यदि में रेचतीके साथ चला जाता तो जितनी चिता नहीं 
होती। मनमें विचार आया कि यदि विस्फोट हो जौर बुसमें रेवतीकों 
हो जाय तो मुझे अुसके वर्गर स्वदेश छोटनेमें कैसा लगेगा! पर 
म्तें विश्वास है कि चाहे जितना बुरा ऊूगता, फिर भी जुसे जाने दिया 
जिसके लिझओे मुझे अफसोस नहीं होता। जातिके रूपमें हम लोगोकों 
खतरा बुठानेकी बादत डालनी ही चाहिये। 
तीन साल पहले जब हम जापानके दक्षिणमें कुमामोतों गये थे, 
तव वहासे आसोका ज्वालामुखी देखने गये थे। आुसकी याद तुम्हें 
भी होगी। तब दुनियाका सबसे वडा जलता हुआ द्रोण देखनेका मौका 
में न खो दू जिस खयालसे तुमने मुझे द्रोणके मुह तक जाने दिया था। 
यह वात भी मुझे यहा स्मरण हो आजी। 
अब हम कवायु पहुंच गयें। मेक सबसे सुन्दर, सुघड़ और स्वच्छ 
होठलमें हमने डेरा डाला जौर कुचारों अथवा खुभारो देखनेकी भुल्तण्ठा 
चढी। लेकिन हमारे मेजबान व मार्गदर्णक-स्वामी औमाओी-सान तो 
वरफ जैसे ठडे दिखाओ दिये। “देर हो गजी है। तरोवर दूर है” आदि 
अनेक दलीलें अुन्होंने दी। सरोवर देखनेकी मेरी अुत्कष्छा तीब्र थी, लेकिन 
ओमाओी-सानकी मरजी न हो तो मेहमानोकों मेंजवानकी असुविवाका 
विचार करना ही चाहिये, जिस सिद्धान्तके अनुसार में ढीला पड गया। 
लेकिन ओब्वरने चि० मजूकों जुत्साहके साथ हिम्मत भी दी। भूसे आगे 
करके में भी दृढ हो गया। तब आऔमाओ-सानकोी ओक टैक्सी मगानी ही 
पडी। सरोवर कुछ दूर तो था। हम ओेक टेढा-मेढा रात्ता पार करके 
नरोवरके किनारे पहुचे। देखते ही मनरमें खयाल जाया कि यह पानीका 
सरोवर नही है, वहा तो विशुद्ध काव्यमय आकर्षण ही छठक रहा है! 
फिर अधिक कौन सोचता ? तुरन्त हो हमने ओक नाव मगानेका प्रस्ताव 
किया। यहा हमारी ओेक परीक्षा और होनेवादी थी। आकाश घिर 
आया । पाम हो चली थी। भरे हओे बादल पीछेके पहाड़ पर शात्रिके 
विज्ञामके लिओे अुतरे। दाहिनी ओर दूर पहाड़ पर वारिय होती हुमी 
'देयाओ देती थो। जेक-दो बूदें हमारे मिर पर भी पढ़ी! औमाओ- 
सानने जहा--' ओेक बार चर पड़े तो चालोस मिनटसे पहले वापस नही 
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आ सकेंगे। काकासाहव भीगें और वीमार पढ़ें तो सारा कार्य क्रम विगड 
जायगा। जिस बड़े सरोवरमें तूफान भी आते हैँ। मेरे जैसा मजबूत 
आदमी तो तैरकर किनारे पहुंच भी सकता है, लेकिन आप लोगोका क्या 
होगा ?”' अनकी वात मानकर मैने मंजूसे कहा * _तव रहने दो न ! 
लेकिन जब जिसका अुस पर कोओ भी असर नही हुआ, तव आखिरी 
निर्णय मैने अपने हाथमें छेकर कहा: चिताकी कोओ बात नही है। 
भीगेंगे तो घर जाकर कपड़े सुखा छेगे। छेकित जिस सरोवरके भुस 
पार तो जाना ही है।' 


फिर मैने बताया कि ओक समय मैं भी अच्छा तैराक था, यद्यपि 
जिस वातमें अब कोओ अथ्थे नहीं था । जवानीमें खूब तैर सकता था, 
अिसलिओ सरोवर मेरी दया थोड़े ही खानेवाला था! हछहरें तो 
कहती कि हम दया खानेकी आदी नहीं है, हम तो मनुष्योको ही 
खा जाती है। खैर, आखिर वेचारे औमाओ-सान भी मान गये! तुरन्त 
ही पाच-छह लोग बैठ सके श्षितनी बडी नावका अजिन धक्‌-धक्क्‌ करने 
लगा और हम चल पडे। जिस मौके पर यदि हम हार जाते तो सचमुच 
जीवनके आनन्दका ओक स्वर्ण-अवसर खो बैठते। 


सरोवरका पानी गहरा नीछा और हरा था। जैसे रगको जेंड 
(2266 ) की आुपमा दी जाती है। मैने जेडके कीमती पत्थर कोओ कम 
नही देखे है। अुन सख्त पत्थरोंमें से कारीगरोके बनाये हुमे छोट-छोट 
वर्तन और मूर्तिया भी मैने बहुत देखी हैं। जेडकी गहरी और हल्की 
छठाओको में जानता था। फिर भी सरोवरके जिस पानीके रंगको जेडको 
अपमा देनेके लिम्रे आज में तैयार नहीं होता। 


देखते-ही-देखते हमारी नाव अआत्तरकी तरफ बढने लगी। आगे वाओ 
ओर नाकानोजीमाका वड़ा दीप दिखाओ दिया। बैसा रूगता था मानों 
कोओ पुराण-पुरुष तपस्या कर रहा हो। नाकानोझीमाका अर्य होता है 
वीचका द्वीप। दक्षिणी हवा थी। जब तक हमारी नौकाने गति नहीं 
पकड़ी तब तक अुसकी ध्वजा फड-फड़ करती हुओ हमारे आगे-आगे चल 
रही थी। जैसा लगता था मानो विजिन काम नहीं कर रहा है, वल्कि 
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हवा ही हमें धक्के रही है। थोड़ी देर बाद जब नावने गति पकडी तब 
पवनकी गति बौर जिजिनकी गति दोनों अकसमान हो गभी | तब 


डीली होकर नीचे रूटकने रकूगी मानो हवा हो ही नहीं! 
केक वार बम्वजीसे रत्नायिरि जाते हुमें हमारा जहाज तेज ह॒वामें 
हवाकी ही दियामें द जुसीके त्रेस से चछ रहा था। जिसलिओे जैसा 
लगता था मानो हवा थी ही नहीं। डेक पर खड़े-खड़े हम लोगोको 
लग रहा था कि हम बिलकुल शान्त वातावरणमें ही चल रहे हूँ । लेकिन 
जब वन्दरनगाह बजावा व जहाज उठहरा तव हवाके जोरसे कहीं बुड 
ने जायें बैसा डर ऊगने लगा। * 
व्वजा क्यों ढीली पडो बमिसके बारेगें में सायकी वहनोकों समझा 
रहा था कि जितनेमें हवाकों भायद दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे गति मिलती 
वौर हमारी ऋवज़ाको पूछ पूर्तकी ओर फइफड़ाने रलगी॥। जानकार छोन 
ही लिन सारी खूबवियोका आनन्द बुठा सकते है। 
अब हम बाघे रास्ते आ पहुचे। पानीर्में खुभोकी लहरे ओुठ 

अुसका रग कुछ ज्यादा गहरा होने रूगा। जैसे-जैसे वह चमकता 
वैसे-वैंसे बुनका रग और भी चैतन्यमय दिखाओ देता। 
काय्मीरमें झेलम नदीके अुदगमके पासके तालाबका पानो गहरा 
है। अुसकी घोभा कुछ और हूँ) जौर जाजके जिस सरोवरके 
जेड रुसके पानीकी शोभा कुछ जौर है। वहा लगता था कि 
शायद किसीने तालावमें नोछे कपड़े धोये हैँ बा किसी रगरेजने नीला 
रंग घोल दिया है। भिन्त खुझारो सरोवरमे कृत्रिमताका भक 
जरा भी पैदा नहीं हो सकता। हम जैसे-जैसे आगे बढ़े वैसे-वैसे सामनेके 
पहाइके जंगलके अूचे-भूत्रे पेड जधिक स्पप्ट दिखाओ देने ऊंगे। अुनके 
बीच कुछ चद्टानें खिन्ततासे हृदयाव्रिष्करण कर रही थी) लेकिन अनकी 
भाषा कौन समज्ता? पायायक्नों भाषा जायानो भो नहीं जानते और 
दो हजार वर्बते जियस ओर हुओ आयनू लछोम भी नहीं जानते। 

फ़िर हम तो जितनो दूर भारतने यहा आये हमे थे।! 
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दैश महाराष्ट्रम जन्मा हुआ होनेके कारण मे पहाड़ी 
पत्यरशेक्तो शायानोने पहचान छेत्ा हु। शुनझा भाव भी कुछ समत केता 
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हूँ । लेकिन अुसे व्यक्त करनेकी मुझे मनाही है! मैने अपनी जुड़वां दूरवीन 
ओअक ओर रख दी और तव में अुस पहाड़ी खोहके साथ ओकदिल हो 
सका। अस्तमें मैने अुसे हृदयसे नमस्कार किया! 

विलूकुछ नजदीक जाने पर हमने देखा कि मनुष्यने सरोवरके चारों 
ओर जेंक रास्ता वनानेका सोचा है। जिसे देखकर मुझे आनन्द भी 
हुआ और दुःख भी। अब जिस सरोवरके ओकान्तका हनन होगा, 
जिसके चारो ओर मोटरे दौडेंगी, कैमरे कओ ओरसे वतखोकी तरह 
क्लिक-क्लिक करेंगे और प्रकृतिकी जिस जलदेवीकों मनुष्यकी सेवा 
करनेवाली दासी वना देंगे! यह विपादका कारण था। आनन्द जिस- 
लिओे था कि जैसा करने पर भी मनुष्य-जातिको प्रकृति माताका 
अधिकसे अधिक ददयोन हो सकेगा, मनुष्यके जीवनकी कृत्रिमता कुछ 
कम होगी और किसी दिन अुसे जीवन-धर्मकी दीक्षा भी मिलेगी। 
आखिर जहा देखो वही प्रकृतिकी जो छठा फैली हुओ है, श्रुसका 
कुछ तो जैसा आुपयोग होना ही चाहिये। प्रकृतिके साथ तादात्म्य 
अनुभव करनेके लिओे वैराग्य बढ़ानेकी जरूरत नही है। तटस्थता प्राप्त 
होना ही काफी है। वल्कि यही सच्ची साधना है। 

हमारे देखे हुओं तीनो सरोवरोमें से यह सरोवर सवसे बड़ा है 
और मेरे खयारसे संवसे गहरा भी। विचार आया कि अिसके 
वीचके नाकाझीमा टापू पर क्या किसी साथुने तपस्था नहीं की होगी? 
अ्रक्रतिका अतिहास करीब ओक लाख सालका तो है ही। कितने वर्षोर्मे 
क्या ओेक भी आत्मवीर जिस टापूर्में नही पहुंचा होगा? पानीके जितने 
स्वच्छ और शीतल विस्तारमें विश्व-चेतन्यको अपनी छटाके साथ प्रकट 
होते देखकर किसी न किसी सावकको तो यहा अन्तर्मुख होनेकी प्रेरणा 
जरूर मिली होगी। असने यहां कृतज्ञनताके साथ जिस पानीर्मे डुबकी 
'लगाकर अद्वैतानन्दका अनुभव भी किया होगा। 

वापस लौटनेसे पहले हम वाजओ ओर यानी पश्चिमकी तरफ 
आगे बढे। अब हवा हमारी नावके वाओ ओर टकराने छगी। नाव 
डोलने लगी। साथ ही हमारे हृदय भी भीतर संगृहीत आनन्दसे डोलने 
लूगें। तूफान तो नहीं था, केकिन अुसकी याद आ रही थी। वापस 
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लौटते समय जरूर हवामें कुछ तूफानके जासार दिखाजी देने लगे। 
अब हमारी घ्वजा जिस दिल्ञामें फडफडा रही थी आती दिशामें 
हमारी नाव भी जा रहो थी, जिस कारण झुनका परस्पर विरोध मिट 
गया। फलत: ध्वजाका फड़फड़ाना तो कम हुआ, लेकिन आअुसका बदला 
हवाके साथ खेल करनेवाली लहरोकी फुहारोने लिया। लछहरे नावकी 
नाक पर ठकराती थी बौर बुसमें से निकले हुओ पानीके आुदार छोटे 
हमारा जाश्नय ढढते थे। हमारे वीच मैं ही कुछ सुरक्षित था। मेरे सामने 
बीमाजओी-सान बैठे थे और वें जापानी वहन भी थी। दाजी ओर रेवती 
थी बौर वाबी और नौका-विहारका आग्रह करनेवाली मजूु थी। 
पानीकी दूंदें असके प्रति खास पक्षपात दिखावें तो जिसमें आश्चर्य हो 
॥। ह 


कि 


यह छोटा-सा तूफान हमारे नौका-विहारका आनन्द वढा रहा 
या। जोखिम तो कुछ थी ही नही, फिर भी मनमें तरह-तरहके विचार 
बौर पाप-शकाओओं ' मुठने लगो। जोरकी आधी आ जाय तो? नहरे 
दुगुने वेगने जुछलने रूगें तो” और यदि सचमुच यही जलु-समाछि 
लेनेला हम सबके भाग्यमें लिखा हो, तो ड्वते-डवते हर आदमीके मनमें 
कैसे विचार आयेंगे? 

मुझे अपने बारेमें तो विश्वास था कि में अकेला होता तो तूफानके 
साथ अद्वैतानन्दका ही अनुमव करता। तुम साथमें होती तो भी 
फर्क नहीं पडता। लेक्नि जब दूसरे साथी साथमें होते हैँ तव आुनका 
विचार पहले आाता है। कल्पना जाग्रत हुओ और दोनों बहनोंके दो- 
दो बच्चे नजरके सामने घूमने लगे। चारो बच्चे मानो मुझसे पूछ 
थे जापकों किसे कहा था कि जैसे परायवूपनकों बढ़ावा दें? 
लापने जीमाज्ी-सानका कहना क्यो नहीं माना? हमारा विचार भी 
नही जिया 


खेतिन 
डा 


रैतिन यह तो केवल मेरी कल्पनाहा दृश्य था। चहु आमिर कहा 


हल । 


बे 





कलम, च्द्ना षू सराोवरकों रु छोटो ०० के कद 
तद डदता 7 वरका छाद्ा-छोद्यो लटर भी पानीवी बच्चिया हो थो। 
जी +। ) 
ये आनन्द पौर मौजकी दिल्शरिया भरने लगी। अगुनजों रत्पना पानीने 
बज क। अेनन कक २५5 सनक 
उदं शबज्य जार कलच वन का तरदानन्द हां तरने छलगा। 

ते 


भ र्ट्‌ ४62 पः 
+€ 


१०२ सूर्योदियका देश 


जब वापस किनारे पहुंचे तब हमारा जीवन कितना भरा-पूरा-सा 
लगता था! केवल पौन घटेके जिस सफरमें जित्तना अनुभव, जितना 
आनन्द और जितनी आत्मीयता प्राप्त करके हम सचमुच समुद्ध वन गये 
थे। दुनियाके प्रति हमारा सद्भाव वढ गया था। जो भी मानव दिखाबओी 
देता, जुसे हम मानो दिलसे भेंटने छगे। और हमें लछेनेंके लिये आबी 
हुओ टक्सीमें बेठकर ओक गहरे संतोपके साथ मुकाम पर जा पहुंचे। 

जीवनके अन्तर्में भी यदि जिसी तरह मुकाम पर पहुच सके तो 
समझो कि सचमुच जीत गये ! 

जापानमें जाकर भेकके वाद ओअक जिन तीनो सरोवरोको देख 
सकनेकी आत्मतृपष्तिके साथ हम निद्रादेवीके अधीन हुओ। कितु आजका 
यह अनुभव तो हमेशा ही जागता रहेंगा। 

जिसके बादकी यात्राका वर्णन दूसरे पत्रमें शुरू करना ही ठीक 
होगा । लिसलिओ यही “सुनिशम्‌” कहता हूं और सरोवरके आनन्दसे 
भरा हुआ शुभ आशिष भेज रहा हू! 


१३ 
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हाकादाते, 
३०-७-५७ 
जापान आनेसे पहले ही मैने श्री ओमाजी-सानको लिख दिया था कि 
जिस बार मै होटलोमें नहीं रहना चाहता, मुझे जापानी लोगोके बरोमें 
रहकर अनका जीवन नजदीकसे देखना है। जिसमें हमें कुछ अमुविवा 
भी अठानी पड़े तो कोओ बात नही है। अधिक असुविधा तो हमारे मंज- 
वानोको ही होगी। हमारे लिखे तो आत्मीयताके विकासका आनन्द छोटी- 

बड़ी सारी असुविवाओसे अधिक महत्त्वका होगा। 
मेरी जिस बिच्छाके अनुसार दोकियोमें हमें मासुओ वन्बुजाक बरम 
ठहराया गया था। लेकिन सुदुर होक्कायडोमें बेसा करना अशकय था। 
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यह प्रदेश गरम चब्मोंके लिजे प्रस्यात है। जिसलिओे यहा छोय चब्मोके 
समीपवर्ती होटलोमें रहनेके लिल्रे ही जाते है। वहुतसे अच्छे-अच्छे जापानी 
होटलोगें रहनेके दाद मुझे लगा कि यह अनुभव भी लेने लायक था। 
होटल चलानेवाले भाजी-बहनोका जापानी शिप्टाचार हमें जापानी 
संस्कृतिकी खुआवूका बनुभव कराता है। सपूर्ण घरकी निर्माण-कला, 
कमरोकी सुधड़ता व सजावट आदि सव कुछ सूक्ष्मतासे समझने लायक 
होती है। 0 

ओेक पौराणिक कथा है कि पाण्डवोके जमानेंसें मयासुर चीनमे 
जाकर वहाका बेक राजप्रामाद अुठा लाया था। यानी राजमहल बनानेकी 
वहाकी कला सीखकर असने असे जिन्द्रपत्य और हस्तिनापुरमें दाखिल 
किया -- जहां जमीन हो वहा पातीका भास हो और जहा पानी हो वहा 
जमीन जैसा लगे, जैनी करामात अुसने कर दिखायी थी। पुराणोमें 
वर्णित और विस्मृत वे प्राचीन दिन तो गये। मेरे खबालमे तो अब असमके 
अयवा पश्चिमी हिन्दुस्तानके किसी अुत्माही शिल्पीकों जापान जाकर 
अुनके घरोका अध्ययन करना चाहिये ओर जरूरी हेरफेर करके आस 
पद्धतिकों अपने यहा दाखिल झरना चाहिये। असमके कितने ही बरोमें 
लकडीके चौलटमें घास बयवा बेंतके डठू८ जमाकर अुनकी दीवारें 
चनाबी जाती हैं। दोनो ओर मिट्टीसे छोपकर नफेंदी कर देते है तब 
दीवारें और भी सुन्दर छूगने लऊगतो हूँ। बुन छोगोको जापानी ढंग 
अपनानेमें जरा भी दिक्कत नहीं होगी। 

केवायूसे (२९-७ ) सुबह नहा-घोकर निकलते-निकचते दस बज गये । 
यहाके छोगोको हमारी पोमाकके वारेमें जितना कुतूहूठ था लि सब जगह 
हमारे फोटो लिये जाते थे। जिसके अलावा, दो जापानी बहनोंने तो 
खचि० मजु और रेवतीसे हमारे कपट़े पहनना सौसकर आस पोशाऊर्मे जपने 
फोटो नी खिचवाये।! मेरो दादी भी जिन छोगोकों बढ़ी मजेदार “गती 
हैं। हमारे वीच यह भेक कहावत हो वन गओ है झि 'साइोसे और 
दाढीसे ' हम भारतीय हूँ यह जापानी छोग सरल्‍्तासे पहचान हेने हू 

आगेका रात्त्ता भी बहुत सुन्दर था। चदाजी तो थी ही। धंच्मोमें 


बंठकर धीरें-घीरें पहाड चढें। पूरे समय झुमारों सरोवरश साथ “"हा। 
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अब हमारी टैक्सीके भाग्वमें घीरे-घीरे जुतरना ही था। 
आसपानके यगाँवोंके रास्ते, सुन्दर-सुन्दर वाडिया, अुनमें से झाकते हुओ रग- 
विरगे फूल--सव हमारे आरन्दको पूर्णता प्रदान कर रहे थे। 

डेंढ बजे हम लोग विहोरो स्टेशन पहुचे जौर वहा हाकोदाते जाने- 


हक जल 


वाली ट्रेनका जिन्‍्तजार करने लगे। पर हमें अधिक राह नही देनी 


पडी। घूपसे बचनेके छिओे हम स्टेमनके पुलकी छाया दूढ रहे थे, बितनेमें 
ट्रेन जा पहुची। 

जब हमें होककायडोका ऊूगभग सारा द्वीप बेघकर, विच्छुके डंक-जैसे 
ढे-मेढे दक्षिणी होक्क्रायडोमें प्रवेश करना था और ठेठ दक्षिणमें हाकोदाते* 
वन्‍्दरगाह तक पहुचना था। ट्रेनकी जिस ओक हो यात्रा्में हमने होककायडो 
द्वीपका सारा पूर्वी भाग, आर्खें बकने जौर अधेरा होने तक, जी भरकर 
देखा । फिर हमने ट्रेनर्में ही खाना खाया और जआाठ-नी बजे तृतीय श्रेणीके 
सोनेके डिब्वेरमें पहुच गये। यहा तीन मजिलवाले बओेक कमरेमें हम 
टिक्के, जिसमें छह वित्तर विछे थे। समोरोने हमारे साथ आजी हुभी 
स्‍्नेंटी वहन श्रीमती याजेकों ओवामुरा रास्तेमें ओतारु-स्देगन पर भुतरने- 
वालो थी (यह स्थान सप्पोरोके पूर्वोत्तरमें है), जिसलिओे सोनेसे पहले 
जुन्होंने हमसे विदा छी। अुन्होंने हमें छुन्दर-सुन्दर जावनु खिलौने दिये। 
हमने भुनसे कहा कि ये खिलौने हमारे यहाके छोगोको बहुत पसन्द बायेंगे । 
लेक्नि हमें तो खास भुनका तौम्य मेव सस्कारी साव हो हमेमा याद 
रहेगा। यात्रार्मे ये बहन हमारी सुविधाका भी थोड़ा-बहुत खयाल तो रसती 
ही थो, लेकिन बुनका नक्‍्त-हृदय समाघथु जीमाओ-सानको किसी भी तरहकी 
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तकलीफ वे हो जिसका पूरी तरहसे ध्यान रज़ता था। 


श्४ड 
हाकोदाते ; 

ता० ३० को सुबह छह वजे हम हाकोदाते पहुचे। स्टेशनसे मुकाम 
पर पहुंचनेके लिओे काफी लम्बा रास्ता काटना पड़ा। जिस तरह हम जिस 
वन्दरका बड़ा भाग सहज ही देख सके । समुद्रके किनारे नावें और जहाज 
काफी. बडी सख्यामें खड़े थे। हवामें जहा जाओ वृही मछलीकी 
गन्ध फैली हुओ थी। गन्वककी गन्ध अधिक अग्र होती है अथवा मछलीकी, 
यह कहना मुश्किल है। भाग्यसे जहां हमें रहना था वहां यह गनन्‍व नहीं 
पहुचती थी। हम जहा ठहरे थे वह आधा घर था और आधा होटल | 
यहा हमें हर तरहकी सुविधा देनेके लिश्े गृहपति विशेष प्रयलशील थे। 
अितने लरूम्वे सफरके वाद आरामकी जरूरत तो थी ही। चि० मंजुने अपनी 
डायरीमें जो लिखा है, आुसके दो वाक्य यहा दे रहा हुं: “ आज कोओ खास 
प्रोग्राम नही था। दोपहरके वाद ही वाहर जाना था। घर अवनिभाजीको 
अथवा और किसीको पत्र लिखनेंका मन भी नहीं था। लेकिन श्री 
काकासाहेबने मुझे और रेवती वहनको लिखनेके लिओे आमने-सामने 
जवरदस्ती विठा ही दिया। फिर तो कोओ चारा ही न था। मैने 
पूज्य मातुश्रीको तथा प्रदीपको पत्र लिखें। ” 


अिन दोनोकी पत्र लिखनेकी स्वतत्रतामें वाधा न पहुचे जिसलिगे मैं 
अनके पत्रोंको देखना ठालता हूं। लेकिन यात्रार्में चौवीसो घटे तरह- 
तरहके नये अनुभव छेते हुओ और आनन्‍्दका आदान-प्रदान करते हुआ 
आत्मीयता जितनी वढ जाती है कि अुन्हें मिले हुओ और अुनके लिखें 
पत्र मुझे दिखाये बिना अनसे रहा ही नही जाता। और मैं तो 
स्वभावका शिक्षक ठहरा!! अनके पत्र पढ़नेके वाद ओअेकाध शब्द सुझाय॑ 
बिना में कैसे रह सकता हु? मजुकों भेक अत्यन्त प्रेमालु और अनुभवी 
सास मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सासने मंजुके दोनों वच्चोको 
सभालकर असे निश्चिन्त कर दिया है। वह तो बुलटे घर बैठे मजुकी ही 
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हर तरहसे चिन्ता करती रहती है। जापानसे भेजे हुओ मजुके पत्रोसे 
असकी सासको तसलल्‍्ली मिलती है। सामके पत्रोमें निश्चिन्तता के जैसे 
अुदुगार पढ़कर मजू वडी खुब होती हैं। मुझे भी सतोय होता है। 

रेबतीके दोनो वच्चोंकी जिम्मेदारी जुसकी माने ली है। माक्की मददके 
लिओ रेवतीकी वहन हेमाताओी भी दिल्ली जाकर रहती है। फिर भला 
रेवती क्‍यों चिता करने कूगी ? लेकिन वारूका पत्र न मिलने पर ठह 
विलकुल मुरञ्षा जाती है। तब मुझे वालके बचाव जितनी दलीलें मूझती है 
अुतनी सब बुसके सामने रखनी पडती हैँ। अजुसे समझाता हू कि बालने तो 
काफी खत लिखें होगे, लेकिन डाकखानेकी गफठतसे यदि वे हमें न 
मिलें तो जिसमें अुसकी क्‍या गलती ? 

खैर। अब मे अपनी वात कहू ? कलकत्ता और हागकागके बाद मुरने 
तुम्हारा मेक भी पत्र नही मिला था। जापानमें पैर रखनेके वाद आज 
पहली बार तुम्हारा १९ तारीखका पत्र मिला हैं। बडो खुशी हमो। 
तुम्हारे पत्रमें चि० वाल, दीपक तया सिद्धार्थके और मजुके घरके व अुसके 
बच्चोके समाचार होते ही हैँ। भिसलिजे तुम्हारा पत्र हम तीनोकों पेक 
साथ ही प्रसन्न कर देता है। हमारे तीनोंके अग्रकट आाभीर्वाद व धन्यवाद 
सुगन्वकी तरह तुम्हारी ओर वह रहे हैँ। 

मजु और रेवतीकों तो मैने घर पत्र लिखनेकी थिठा दिया हैं। 
किसलिओजे आज पहली वार तुम्हें अपने हायसे पत्र लिख रहा हु। यह भी 
मेरे लिये भेक आनन्दकी बात हैं। जिसे शायद तुम नहीं समम सहोगी। 
अपने हावसे लिसनेका मेरा आलस्य तुम जानतो ही हो। लेकिन जिसीडिये 
जब कभी अपने हाथसे लिख पाता हू, तब विशेष सतोप होता है। 
और यहा तो वक्‍त भी काफी मिला। 


हाकोदातेमं और यहा आनपास देसने लायक काफी है। खेडिन 
हमने जिन- पाच दिनोमें जितना अधिक देखा-भाला हैँ विः अब असमें 
वृद्धिकी और गुजायश ही नहीं रह गजी है। जिस द्वीपमे सझोरोदे 
वाद यही बडा गहर है। आवादी टाजी छाखके करीव हैं। शिन घहरओे 
भअत्तरमें चत्तर मोल दूर “ओनुमा” नामका भेक सरोवर है। भुमझा 

धेस जिक्कीस मोलका है। थोभाकी दृष्टिसे यह सरोबर भी बप्रतिम 
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गिना जाता है। वहा वरफ कम पड़ती है, जिस कारण वारहों महीने 
अुसके आसपास घूमनेका आनन्द अठाया जा सकता है। 
(देरसे आओमोरी जाते हुओ जहाजमें) 


आअितने बड़े शहरमें आनेके वाद अखबारवाले मुलाकात लिये 
बिना कैसे रहते ? तीन वजे हम नगरपालिकाके दफ्तरमें गये। वहा यहाके 
डिप्टी मेयरसे मिले। (मेयर विदेश गये हुओ है)। यहाके दीवान- 
खानेमे जापानके और होक्कायडोके बडे-बड़े वैज्ञानिक नक्शे थे। बिन्‍्हें 
देखकर मेरी घुमक्कड़ अन्तरात्मा प्रसन्न हुओ। थोडा समय मिलते ही मैने 
“रेवती और मंजुको जिन नक्‍्शोकी मददसे काफी चोजें समझा दी। 


यहासे हम पहाड़ीके ओक स्तूप पर गये | अपर पहुचना जितना आसान 
नहीं था। यहा भी भक्तगण काफी सख्यामें ओकत्र हुओ थे। कैमरेवाले 
भी स्ववर्म समझकर हाजिर थे। मैने अपने प्रवचनरमों भगवान वुद्धके 
विपषयमें, तमाम वासनाओके अन्नयनके विपयमें और विश्वशातिके छिओ 
त्याग और वलिदानकी आवश्यकताके विपयमें थोडा कहा । कितने ही भक्त 
पैदक ही अपर आये थे। आनको हाफते देखकर मैने कहा -- “ आरो- 
हणम्‌ तु सायासम्‌। किसी भी समाजको, राष्ट्रको अयवा व्यक्तिको जब 
चढना होता है तव बडा भारी पुरुपार्थ करना पड़ता है।” गिरनेका रास्ता 
तो हमेंणा ही आसान होता है। अन्तमें मैने कहा कि मन पर यह पाठ 
अकित करनेके लिओ ही ये सारे स्तूप अआूचों पहाडीके पर बनाये 
जाते हैँ। जिस अन्तिम वाक्यका जब ओमाओ-सानने जापानीमें अनुवाद 
किया, तव यह स्तूप बनवानेवाले और वहा पूजाके लिजे आनेवाले सारे 
भक्तोको मुखमुद्रा पर अकित घन्यता देखने छायक थी। 


साढे चार वजे नगरपिताओकी ओरसे हमारा स्वागत था। जिसके 
साथ खानेकी वढिया व्यवस्था तो होती हो है। यहा भी स्तूपके विपयमें, 
गुरुजीके कार्यके सम्बन्ध्में और ओऔमाओ-सान भारत व निष्पोनके बीच भेक 
कडीके समान हूँ, जिस वारेमें मैने थोड़ा-बहुत कहा। मेरे भाषणोका 
जापानी अनुवाद औमाओ-सान बहुत अच्छा करते थे, छेकिन आुस नगरके 
भतिप्ठित लोग जो कुछ बोले अुसका हिन्दी अनुवाद करना माझुयामाजीके 
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लिओे सरल नहीं था। खैर। भाव तो हम समझ ही गये। “घधर्मो रक्षति 
रक्षित ! वाली मेरी दछीर जिन छोगोकों बहुत अच्छी रूगी। 

पौने छह वजे हमने हाकोंदाते छोडा। सब तरहकी सुन्दर सुविधा- 
चाला यह वढिया जहाज हमें साढे चार घटेके समुद्री सफरके वाद आमओ- 
मोरी बन्दर पहुचा देगा। वहासे ट्रेंठ पकड़कर हम चुबह तक सेन्डाओं 
पहुच जायगे। 

होक्कायडोमें वितायें हुओ पांच दिनोंका और वहा छूटे हुजे 
आनन्दका जब में विचार करता हूं तव ओश्वरके प्रति हृदय भक्तिसे नमन 
हो जाता है। भगवानने जितनी जीवन-समृद्धि प्रदान की है, आसका में 
बुदारतासे वितरण करू तभी वह सफल हुओ कही जायगी। नहीं 
तो--गीताकी भाषामें --- मैं चोर ठहराया जाअूगा। मेरा विश्वास है 
कि होक्कायडो हीपका महत्त्व भविष्यमें जल्दी ही बहुत वढनेवाला है। 

अंक तरफ में असे गमीर विचारोमें डूबा रहता हु और आअुधर 
मजु व रेवतीके मुख आनन्द और जुल्लाससे खिले हो रहते है। दोनोकी 
खासी दोस्ती जम गबी है। सारे दिन हनती रहती हैं। हंसनेके लिओ 
जुन्हें जितनी वातें कहासे मिल जातो हैं यह तो वे ही जानें। लेकिन 
जब चित्त प्रसन्न हो नव कारणकी जरूरत भी क्या ? जिस जहाज पर छोग 
टोलियोरमें जमा होकर बिन दोनोकी साड़ियों व खिनकी आवजोको देंबते 
है और नबेक-दूनरेको जिशारोंसे बताने है। जापानी लोगोकी छोटी-छोटी 
आजखोका तुम्हें खबाल है ही। बुन्हें हमारी बालें कैसी रूगती होगी? 

लिन चार घढोंके सफरके लिमे भी ओमाओी-सानने हमारे बिल 
3च्णगा8 था (विस्तरोंकी) व्यवस्था की है। सचमुच जीमाओ-सान 
बड़े ही प्रेमालु बौर चतुर व्यक्ति हैँ। पहलेसे हो सोचकर सारी चीजोती 
व्यवस्था कर लेते हूँ। ओेक भी चीज भूलते नहीं हैं। प्रत्येककी सुराफका 


भी वारीकीसे ध्यान रखते है। खुद तो त्यागो व सहनमीद भिन्लु हैँ, लेकिन 
दूसरोकी सुविधाका विचार विसी स्तेहमयी माताफी कोमलतासे हूस्‍ते 
हूँ। जब यदि हम बआरामसे सोनेज आनन्द लेनेक्ी सोचने तो यहले हमें 











हर धबदररमभा ््ट जअहाजम बच ४क समद्रजा नल सर 

जिद हि जज चघक, श्ु अल बे के चाय प्राता 
दिखाइ >> न्शापचा क््जडज्त्ि दतवारऊ न अन्‍नभा पानी 

पुन्दर दिसाओझी दे नहा था। छेटिन पत्रवारे साथ जब पानी जछदऋर 
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चमकता था तब असमें फीरोजी रंगकी नीलिमा दिखाओ देती थी। मिस 
ओर रेवतीने मेरा ध्यान खीचा। वड़ी देर तक समद्रकी गोमा देखी और 
कुछ खाये विना ही थोड़ा-बहुत सो लिये। जहाजके संगीतने हमारे लिखे 
लोगियोका काम किया। 


श१्५ 
भव्यताका पीहर : निक्‍को 


५ नागाओंका 
१-८-०७ 


आज तो मुझे बड़े आत्माहसे अुभरते हुओ आनन्दकों समेंटकर खूब 
लिखना है। निक्‍को यानी जापानका प्राकृतिक सौंदर्य-चाम, पुरानी और 
नओी मानवीय कलाका सम्रहालय, वौद्धोका ओषेक धर्म-क्षेत्र और सब तरहसे 
भव्यताका पीहर। आज मुझे जिसी निक्‍कोके विवयर्में छिखना है। 
निक्‍कोकी वड़ाओं मेरे जैसा करें जिसमें आइचर्य ही क्या ? पशथ्चिमके 
लोग बड़ाओ करें तो वह भी समझा जा सकता है। लेकिन जापानी 
खुद कहते है, अुनकी यह कहावत ही है: “निक्‍को न देखें तब तक 
केक्‍्को न कहें।” “केक्क्रो ” यानी तृप्त होता'। निक्‍कोके अनुभव और 
आनन्दके विययमें जी भरकर लिखू अुससे पहले पिछले पत्रके सिलसिलेमें 
रही हुओ कुछ वार्ते पहले लिख डालता हूं, जिससे फिर वे बीचमें टांग 
न अड़ाओं। 
अब तकका सारा सफर अत्तरी दीपमें किया था। अब हमने 
होनभझुरमें प्रवेश किया है। यह जापानका मुल्य द्वीप है। जिस जमानेंम 
होकक्रायडोको येड्डो अबवा बेज्जों कहते थे, बुस जमानेमें जिस होनयथु 
पको ही निप्योन कहते थे। अब निप्पोन अववा निहोन बानी चार मुख्य 
और भुनके छोटे-छोटे हजारों ठापू मिलकर वना हुआ जापानियोंका 


सास प्रदश | 
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जब तीन सार पहले हम आये थे तव होनशुका दक्षिणी भाग और 

कियण द्वीप हमने देखा था। चौया दीप शिकोकु भी जरूर आकर्षेक होगा. 
छेकिन वहा अधिक लोग नही जाते हैं जिसलिओे वह वेचारा हमेशा ही 
बिना प्रशसाके रह जाता है। पिछली वार हमने जो स्वान देखे थे अन्हें 
छोड़कर जिस वार नये स्थान देखना तय किया हैं। हमारे पास काफी 
समय होता तो हाकोदातेंसे जाजीमोरी आते ही हम तोवाडाका सुन्दर 
मरोबर और बुस्के आसपासके अरण्यकी शोभा देखनेका अवसर नहीं 
छोड़ते। पर जुपाय क्या! हमें त्तो रातों-गत चोरकी तरह, जहाजसे 
सीवे स्टेशन जाकर द्वितीय श्रेणीके सोनेंके डिब्व्रेमें (जहा हमारी जयहु 
नियुक्त थी) जाकर सो जाना पड़ा। ३१ को सुबह सात बजे हम 
सेन्डाओ स्टेशन पहुच भये । जितिहास अबदा सौंदर्यकी दृष्दिसे 
सेन्डाओका महत्त्व कम नही है। हम चाहते तो यहां भी आसपास 
काफी धूम सकते थे, छेकिन हमें निकको पहुचनेकी जल्दी थी। दूसरा 
ओेक सत्तोष यह भी था कि जहा जायेंगे वहा प्रकृति-स्लोदर्य ओक-सा ही 
विखरा हुआ मिलेगा। ज़ुशीकी दात है कि बिस देथमें प्रकृतिका प्रसाद 
और मनुष्यक्ता पुरुषार्य दोनों मानों जेक-दूमरे पर मुग्ध हो जिस तरह 
अपनी हर तरहकी कंलाका विस्तार करते हैँ। सेन्डाओीमें हमने गाडी 
चंदली और बुत्सुनीमिया गये। जहा देखो वही पहाडकी शोभा, नदियोकी 
जुछलू-कूद, परिश्रमी किसानोकी प्रसन्नतासे की हुआ खेतो और प्रत्येक 
दुश्य पर अवकारका पर्दा डालकर नया दृश्य दिखानेवाली रेलवेकी सुरगें --- 
संद मिरूकर चित्तरूपी सायरकों बिछोते ही रहते थे। कभी-कमी आनन्द 
भी थक््कर कहता” “जरा ठहरो तो ! बिलोये हुमओ मक्खनको लेकत्र 
तो कर॑ केने दो।” लेकिन जापानमें जैसा मौका या लितना आराम 
हमें मिलना कहा सम्भव था ! 
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दब्दर्म ब्गन करता असम्भव है। जैसे दीवालों 
यानो अबंक त्वोहारोक्ा सम्मेलन, वैसे ही निकक्रोक्कों मैरसवाटें और 
पिकनिक्र का महापर्व ही समझो! 
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निक्‍्को पहुचते हुओ आअुसका मंगछाचरण वीस-पच्चीस मीलके 
राज-वन-पथसे ही शुरू हो जाता है। वहां पहुचने पर मोटरसे सुन्दर 
चालीस मीलका सर्पाकार रास्ता चढना पड़ता है। आअुस बचाआसे 
अन्नतिके ओत्सवकी खुशी मनानेका और विजञालसे विज्ञालतर सृष्टि 
देखनेका आनन्द प्राप्त होता है। अूपर पहुचनेके वाद चार हजार 
फुटकी अंचाओ पर चुझेन्जी सरोवरका चमकता हुआ विस्तार दिखाओ 
देता है। वहासे मानो सोनेकी खानमें आअुतरते हो मिस तरह आजेक 
तलघरमें अतरते है । यहा भेक अद्भुत प्रपात और असीके परिवारके 
वालरू-वच्चोका दर्शन होता है। सरोवरके किनारे भिन्‍न-भिन्‍न काहूमें 
बनायें हुओ वौद्ध मदिरोका स्थापत्य, आसपासके बगीचे, अुसके वाद दो 
पहाड़ियोके शिखरोकों जोड़नेवालली रोप-ट्रोली (रस्सेके आधार पर 
लटकनेवाला वाहन ) का चमत्कार और अन्तमें जितनी अूचाओसे 
कुछ ही पलोमें तलहटी तक ले जानेवाली रोम-हर्पण टद्राम-- जितनी 
विविधता सिरमें चक्कर लानेके लिझे काफी है। लेकिन निक्‍क्रोका 
मुख्य आकर्पण तो अभी वाकी ही है! यह सारा प्रदेश अनेक पहाड़ियों, 
अनेक सरोवरों और अुनके वीच खेलती-कूदती व डग-डग पर नाचती 
हुओ छोटी-मोटी नदियोंके जालसे भरा पडा है। जैसे प्राकृतिक 
अत्सवमें मनुष्यके लगाये हुओभे वृक्ष, वनामे हुओं मदिर, तोरण-स्तम्भ व 
विशालकाय दीप और भीतर व बाहर फैली हुओ रगे-विरंगी चित्र- 
कला आदि विभिन्‍न प्रकारके आकर्षणोकी भी यहां कमी नहीं हैं। यह 
सव देखने, अनुभव करने और आनन्द लेनेमें मेरे जैसे रसिककों भी 
अपच होने लगता है। डेढ दिनमें जो मिला असे हजम करनेमें न मालूम 
कितना समय लगेगा। छेकिन यदि जिसे तुरन्त ही न लिख डालू तो 
साराका सारा ही रह जायगा। जिसलिओे किसी भी तरह जिसको 
फूटकर जानकारी यहासे लिखकर भेज देना चाहता हू। 


और सच कहूं तो यह हृदयमें भरा हुआ अनुभवानन्द तुम्हार 


भी 


च्ज 
बे 


सामने न अुड़ेछू तव तक अुसकी अकुलाहट या बेचैनी कम न होगी 
जैसे भनुप्यको पैसे अपनी जेवमें सुरक्षित नहीं लूगते, लेकिन बुन्हें वकमम 
जमा करके वह निध्चितता अनुभव करता है, अुसी तरह मुझे लगता है 
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कि यह सारा अनुभवानन्द जिस पत्रके द्वारा तुम्हे भेज दू तो जआागेकी 
यात्राके छि्रें हलका हो सकूया। 

अब पहले वाओस मील हरूम्वे अप राज-वन-पयक्ती बात कह दू। 
रावलपिंडीसे श्रीनगर जाते हुओ अतिम दो दिनोगें रास्तेके दोनों ओर 
हमने सफ़ेदा (7०फ्ञॉश्व) के पेड देखे थे । तव लगता था कि असी शोभा 
दुनिया्में और कही नहीं हो सकती। पर यहा तो डेंढ-डेढ मो फुड भूत्रे 
वीस-तोस हजार सीडरके पेड बडे-बडें राजपुरुषोकी तरह रास्तेके दोनों 
ओर जड़े हैं। पेड समझते होगे कि वे हमारा वादजाही स्वानत करनेके 
लिओं ही खडे है। लेकिन हमें लगता है कि जिनके सामने हम 
कितने तुच्छ प्राणी है! 

सीडरका पेड यो भी बहुत अूचा, सीवा, फिर भी घेरवाला थौर 
शानदार होता है और अुस पर यदि किसी तरह भी खतम न होनेवालो 
अनकी पक्तिया रास्तेके दोनों ओर खडी हो तो मनुष्यकी भावनाकी 
क्या स्थिति हो! यदि कोओ सारा दिन भुनके वीच चल्ता हो 
रहे तो भी भुनका पार नहीं पा सकता। हम तो मोटरमें वेगसे जा 
रहे थे, फिर भी हमारा धीरज खतम हो गया। 

बजीसवी सन्‌ १६२५ के आसपास यहाके ओक गवर्नरने जिस वन- 
वीयीकी कल्पना की होगी। बीस वर्षकी मेहनतसे चालीस हजार पेड लूगाये 
गये। जो पेड कमजोर हो अथवा मर जायें अुनकों जगह दूसरे छगाने 
जाना, आवी-तूफान आये और हछूगाये हुओ पेडोका नाम कर दे तो अ॒न्हें 
फिरसे लगाना -- विस प्रकार करते-करते जिन महावृक्षोकी यह सेना यहा 
कायम हो सकी है। मध्यकालीन युगमें हर किसी आदमीकों जिस रास्नेसे 
जानेकी जिजाजत नहीं थी। आजकल तो जितना चौड़ा रास्ता भी मोटर 
आदि वाहनोके विज सकरा सावित हुआ है। जिमाज्ओ बीच-वीचमें 
जिस वीयीके वाहर नमानान्तर नये दास्ते बनाये गये हूँ, जिनसे गुजरने 
हुमें छाती पर पडा हुआ मानसिक दवाव कुछ हलका होता है और 
यह आइवासन मिलता है कि जाकास ऋुप्त नहीं हो गया है। 

जिस राज-वन-बीथीके सतम होने पर हम निकक्रो पहुचें। जापानमें 
सारे ही धहर सुधषड और आकर्षक होते हैँ। दुल्लानोकी सजावद तो 


हि 


सू दे-८ 
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जापानियोकी खास कला ही है। मैने सोचा था कि निक्‍को जाकर तुरन्त 
किसी होटलूमें आराम करेंगे, लेकिन औमाओ-सानकी योजना कुछ और ही 
थी। अक दुकानके अन्दर हमारा सामान आतार कर हमें सीधे सरोवर 
पर ले जानेका आनका जिरादा था। 

प्रारम्भमे ही हमने छाल रगका ओक कमानीदार पुल देखा। असके 
नीचे नदी कलरव करती हुओ दौड रही थी और अपने ठडे जलमें पैर धोनेका 
निमत्रण दे रही थी। मालूम हुआ कि अजिस पवित्र पुल परसे किसीकों 
जाने नही देतें। यह पुल तो मदिरोके लिओ बादथणाही भेंट छानेवाले 
गवनंर या राजदूतोके लिओ ही है। यहाके पुराण कहते हैँ कि अक पुजारीको 
जिस ओरके ओक पहाड पर पचरगी वादल दिखाओ दिये। वह भुस ओर 
चला। वहा जाते हुओ रास्तेमें अओक नदी पडो। पुरोहितने वौद्ध-सृत्रोमें से 
मत्रोका अुच्चारण किया, त्योही वह्य दो सर्प प्रगट हुओ--भेक लाल 
और दूसरा नीला। अआन्होने आमने-सामनेसे आकर अपना ही ओक पुल 
वना दिया। असे विचित्र और सजीव पुलकों जिस्तेमाल करनेकी पुरो- 
हितकी हिम्मत न पडी। असने ओक किसानकी मददसे पुल पर घास 
विछाओ और अस पार गया। 

यह पौराणिक कया नही होती तो भी जिस पुलकी और आसपासकी 
शोभा देखनेके लिओे हम थोडा समय यहा रुके बिना नहीं रहते। 

अब हम धीरे-बीरे पहाड पर चढने लगे। किसी भी स्थान पर 
प्रकृतिके सौदर्यमें फीकापन न था। किसी जगह सुन्दर पत्तियोका आकर्षण 
था तो किसी जगह तितलियोका, किसी जगह झरनोका नाद हमें रोक 
लेता था तो किसी जगह अूपरके वादल हमारा ध्यान खीचकर गर्दनमें 
दर्द पैदा कर देते थे ! सारा रास्ता अग्रेजीके कओ जेड (2)-अक्ष रोके आकारका 
था। हर मोड़ पर अुसका क्रमाक और आूचाओ लिखी हुओ थी | अँसे मोडोका 
मुल्य लाभ यह है कि वार वार दिश्रा ददल जानेसे आप आगेनीछे 
दोनो ओर देख सकते हैँ। अत वनेश्रीका ओक भी पार््व नजरसे चूकता 
नही। जैसे-जैसे अपर जाते है वैसे-वैसे हवा अधिक स्फूर्तिदायी होनेसे 
अुत्याह बढाती जाती हैं; और नजरके कलिओ प्रकृतिका विस्तार जितना 
बता जाता है अुतना ही सृप्ट्यि साथ हमारे तादात्म्यका विस्तार 
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बटनेसे नया भी चढता जाता है। अुन्नति और विस्तार जिन दोनोका 
प्रमाण किन प्रकार अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। जिसीसे मनुष्यमें 
विश्व-हूप-दर्गननकी योग्यता आती है। गीतामें भगवानने अर्जुनते कहा 
है कि तुम अपने रोजके चर्म-चलुसे मेरे विश्व-रूपका दर्शन नहीं कर 
सकते । तुम्हें दिव्य-चलु देता हू। जिसी तरह यहा प्रक्ृति भी हमें कहते 
ग्राखोंसे कण्ठ तक पान करना हो तो असके 
लिमे मेरे अन्नत घिखर हाजिर हँ और वहा बापके फेफडोके लिझें विरल- 
तर प्राणवायुक्री भी व्यवस्था है। ” हमें अपर पहुचनेकी जरा भो जल्दी 
मोड पर ओेक-से-अेक नया दर्शन-सुख्त मि् रहा था। 


न्नो 


ञ्फिा 
हि | 
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हम अपर पहुचे अुन्नति-क्रमका यह सारा अनुभव 
जेंक क्षणमें चमकते हुओ सरोबरके विम्तारमें डूब गया। अैसा लगा मानों 
जन्मास्तर करके हमने ओक्र नओ दुनियामें प्रवेश किया हो। हम चार 
हजार फुदकी बूचाजी पर पहुचे थे, फिर भी सरोवरके आसपास पहाडियोकी 
कमी ने थी। औमाओ-सान कहने हूगे कवि जरा आराम करके आमसवपानसके 
दे हम नजदीकके ओक आराम-यपृहमें पहुचे। जिस 
कुटुम्व गुरुजीके भकतोमें से अंक बा। आराम- 
यृह सरोवरके किनारे पर होनेके कारण वहासे दृष्य बहुत सुन्दर दिखाओ 
देता था। चि० मजु जुइवा दृर्दीन लेकर जाराम-्यूहक्ते छोटेमसे वगीजेमें 
पहुच गज जोर रेवती नावोको निहारनेमें मनन हो गओ। जिस तरह 
जुन्हे दृहरा छान मिला। प्रद्वतिकी शोभा तो मुन्हे जी भरकर पीनेको मिली 
ही, साथ ही स्वागतर्में आझो हुआ जापानी चाय पीनेके सकटसे भी वे बच 
गयी। झुन्हे विव्दास था कि तोनों प्यालोड़ी कडवी चाय में सुभीसे 








200 
- चली नल द्गा भक्तोंने पटल ज- साथ दातचीत स्च्ज्छे न भं | 
जअ्रूनलद हा पाता कर दगा। भसकताऊ व दातचात करके मे भा 
की 8 बा ७ च्थ कब ० पु 
सादिजेडी उन समय त उऊँके इक सत्र > छउमम्ओेलर +> ० आफ 
वंगात्रम जा पहुचा। लव भा चमकऊत हुआ पानाकी रूररे -- नहीं बह 
है. + ७ 9० 9 ०० 28 
शब्द कुछ वडा हैं -- पानोक्ी सलबर्दे जौर अनफों बददनों हओ आह्ृतिया 
ष्डे हि] हि] न 
देखी। झितनेसे कीमाओ-यानने भेक सन्दर कौमनी न्न्ड 5 
खी। शिननेसे कीमाओ-दानने भेक सुन्दर कीमती काईबोई मेरे मामने 
भारतीय रोगनाओरे नोगों ही ओक कचो मेरे >> 
पिन आइताज आनाताजहाम मामा हे अब ऋचा मर ह्राबचन दो। 
हे श्र कु 
गृहपनिके ५८ 22504 2020 पर 5 तातरी अल अंक नमक जी ्त्ञ पे आ अथ 
हिहाहलक पतज्चष अस पर नने गाने अनरो म्‌ म्या हां रन 
इज ईड रे सके ्च्जे इन्द्र प|3 पर अहिनारोी > >> ह््यज्नी प्र कामना 
८ अआापदर शुसक नाच सत्य और कॉहिसनाफ्ी विहव्षी कामन 
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व्यक्त की। मेरी यह स्वाक्षरी प्राप्त करके भक्त लोग बडे खुश हुओ 
“और अुनकी सरोवरकी तरह मभिलमलाती और भक्तिसे गीली आर्घे 
देखकर में भी प्रसन्न हुआ। 
यहासे हम बौद्ध मदिर देखने गये। यहा जापानकी आत्तमसे आुत्तम 
कारीगिरी देखनेकों मिलती है। मदिर-कलाका दर्शन प्रत्रेग-द्वारसे ही 
जुरू हो जाता है। फिर अन्दरका वगीचा, असके छोटे-बडे पेड, बीच-बी चमें 
सजाये हुओ पत्थरके दीपक, सीढियोसे लेकर ठेठ छप्पर तक ओचित्यसे 
अुभरतें हुओे मदिर, मूर्ति, चित्र और वर्तन --- जिस सारी समृद्धिका कोओ 
ठिकाना था! भेक बडा चौकोर अथवा गोल पत्थर लेकर अुसमें आमते- 
सामने दो आर-पार छेद करके भीतर रखे हुओ दीयेका प्रकाण चारो दियाओमें 
जा सके अैसी व्यवस्थावाले जापानी दीपक हमने तीन वर्ष पहले भी 
देखे थे। प्रवेश-द्वारके सामने जैसे दोनों ओर दो खम्मे होते है और अुनके 
सिर पर पत्थरकी टोपी होती है, भुसी तरह जिस पत्थरके दीपक पर भी 
ओअक टोपी होती है। जापानकी यह खासियत अत्तरसे दक्षिण तक सभी जगह 
देखनेको मिलती है। जिस तरह पत्थरको खोदकर असे दीपक बनाते 
है, भुसी तरह कासेके भी बनाते है । यहा तो ओक सूबेदारने अपने प्रातकी 
तीन वर्थकी आमदनी खर्च करके लोहेके दो अचे-अचे दीपक वनवाकर 
निक्‍्कोके अक मदिरको चढाये है। अुस जमानेमें जापानमें छोहा दुर्लभ था। 
ओअेक जगह भेक बड़ा चिकना पत्थर देखा, जो गरायद आकाणसे भिरी 
हुओ अओल्काका होगा। जिसे यही देखा था या और कही, यह याद नहीं 
आ रहा है । 
मूर्तियोमें भगवान बुद्धकी अयवा वोधिसत्त्वोकी मूतिया अलग-अलग 
है। ये श्ञांत, प्रसन्न और भीमकाय होते हओ भी सौम्य दिखाओ देती हैं 
जब कि भगवान बुद्धके विष्योकी मूर्तियोर्मों अनेक प्रकार होते है। भिन्‍्द्र, 
विरोचन आदि देव-दानवोकी व द्वारपाछ्षोकी मूर्तिया तो अुग्र और कभी- 
कभी विकराल भी होती हूँ। 
अक-अक मदिर यानी घामिक कछाका सग्रहालय | मदिरके पुजारी 
'और वहा रहनेवाले साथु धीर-गम्भीर व स्वमानका महत्त्व जाननेवाले 
दिखाओ दिये। हमारे यहा तो कओऔ मदिरोम पुजारी दक्षिणा मागकर 
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हैरान करेगे, यह डर लगा रहता है। यहाके मदिर समृद्धिमें हमारे 
यहाके मदिरोंसे कम नहीं हैं। हमारे पुजारी कब समझेंगे कि 'विन 
मांगें मोती मिलें माये मिले न भीख  ? 

यहा भेक मदिरके वगोचेमें कितने ही पेडोकी डाली-डालीमें कपडे 
और कागजके चियड़े वे दिखाओ दिये। मानों किसी मब्यकाछीन बूर- 
वीरके मरीरका कण-कण घायल हो गया हो। कुनूहरूसे अुन चिथडोका 
अर्थ पूछने पर ओेक मजेदार रिवाज जाननेको मिला। जो प्रणयी-युगल 
विवाहका निश्चय करने पर भी घरके या वाहरके विध्नोके कारण तुरन्त 
विवाह नहीं कर सकते, वें जिस पेडके नीचे आकर प्रार्यना करते हूँ 
और जादीके बाद मेंठके रुपमें ये चियडे डालो पर वाघ जाते है। 
बसे चढाये हुओ जितने सारे चिथडे यहा देखकर श्रद्धा कहतो थी 
कि यहाकी प्रार्थना जरूर सफल होती होगी। 

(यहा कोओी यह अभद्र झका न करे कि प्रार्यना करनेके वाद 
भी जो तुरन्त जादी न कर सके हो जैसे बुगलोकों समस्या जाननेका 
सावन आपके पास कहा है?) 


आन प्रणयोत्सुक अमस्प बुगलोके प्रति मनमें समभाव रछाकर हमने 
अन पेडोकी ओर आदरसे देखा। 


मालम हुआ कि पासके ओक सरोवरका वढा हुआ पानी दौडकर दो 
छल्णोमें ही अपने चुझेन्जी सरोवरभे मिलता है। जो प्रतिप्रह स्वीकार 
करता है, अृसे दान देना ही पडता है। सिवलिओं चुमेन्जी सरोवरने पचीस 
फुट चौड़े अक परीवाहके द्वारा बे हुओ पानीको छोडनेकी व्यवस्था की है। 
सरोवर देसतेदे किम्रे हमें जितनी जूचाबी चढनो पड़ी अुतनों ही अूचाजी 
अुतरनेजी जिम्मेरारी क्षिम परीवाहके सिर जा पडी है। ' जीवन ' को भव्य 
डर किस बात का ?े अमे मौका मिलते हो अुसने पहली ही कूद तोन सौ 
फुटकी मारी! अुसके बाद जैसे ही छोटे-बद्े प्रपावोफा पानी जिक्दुठा 


करके अं 


नह प 


| ६] 


और चेलने-कूदते भूसने आगे जाना पसन्द किया। यही कूद प्रस्पान 
' कैगोन प्रपात है। शिसकी झोना देखतेक्के छिज्रे देश-विरेधके असन्‍्प 
लोग यहा जअिबदठ होते हूँ। 
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जापानी लोगोकी विज्ञान-विद्या और कला-रसिकताके सबोगसे जिस 
तालावके दुहरे दर्शनकी सुन्दर-से-सुन्दर सुविधा की गओ है। सरोवरके 
किनारेसे ओक रास्ता हमें अंक सुरंगके मुहक्री ओर ले जाता है। हम 
कोलारकी सोनेकी खान देखने गये थे। वहां ओक लिफ्ट जैसा झूला अथवा 
कमरा बविजलीकी मददसे पृथ्वीके पेटमें ले जाता है। वैसी ही यहाकी व्यवस्था 
है। टिकट खरीदकर हमने जैसे ही अुस लिफ्टमे प्रवेश किया कि घर- 
ररर घर-ररर करतो वह नीचे पहुच गओ। अब पहाडीसे वाहरकी ओर 
निकलनेके लिओ ओक सुरंग पार करती थी, आुतना चककर हम ओेक 
प्लेटफार्म -- मच पर पहुच गये। वहासे नाहन प्रपातकी पहली झलक 
दिखाओ दी। ओकदम नजदीकसे अुसकी शोभा और गर्जनाका अनुभव 
करनेके वाद हमने दाओ ओर देखा। वहा हाथीकी सूडकी तरह लटकता 
हुआ केगोन प्रषात दिखाओ दिया। जिस सुन्दरताकों दूसरी कोओ अपमा 
देना कठिन हैं। हाथीकी सूड अूपरसे चौडी और नीचेसे सकरी होती है। 
यह दृश्य अुससे विलकुल अुलटा था। लेकिन हाथीके गण्डस्थलसे 
जिस ठाठसे सुड लटकती है, अुसी शानसे यह प्रपात अूपरसे नीचे 
गिरता है। 

अितना पराक्रम करनेके वाद अनेक आकार वारण करता हुआ 
अिसका पानी नीचे कृदता जाता है और सारी धाटीको अपनी चहल- 
पहलसे निनादित करता रहता है। आसपासकी वनश्री भी जिस भव्यताको 
बढाती है। केगोन प्रपातका अुसके वाल-उच्चोके साथ निरीक्षण करनेके 
लिओ यह स्थान जिसने पत्न्द किया होगा, वह स्वभावसे जरूर बडा 
रसिक कवि होना चाहिये। अुसका कइृताज्ञतापूर्ण त्ंण किये बिना 
यह स्थान छोडना मुब्किल था। 

जिस स्यानमें ओक ही कमी थी; वह यह कि सीढियोसे प्रपातका 
निरीक्षण करते हुओ जिममें मे यह प्रपात निहुकता है अुस सरोवरका दर्शन 
यहासे नहीं होता। यह कमी दूर करनेके लिओ अपने निमर्ग-प्रेमी कविने 
दूसरा ओेक स्थान पसन्द किया। अतना ही नही, लेकिन वहा जानेके 
लिओ विज्ञानकी मदद लेकर ओक काव्यमय अआयाय नी इूढ निक्षाल्या। 
असका विवरण भी यहा देने लायक है। 
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हमने फिरसे सुरगर्म प्रवेश किया और बिजलोके झूलेमें बैठकर अूपर 
पहचे। वहासे जेक पहाडीके निरेसे दूसरी पहाडीके सिरे तक लोहेंके 
तारोंके बने हुओ रस्से वे हुओ थे। जुनके आवारसे आने-जानेवाकं दो 
कमरे जिन पर टगे हुओ थे। विजलीकी मददसे ओक कमरा जिस पारसे 
अस पार पहुचे तव तक अुस पारका कमरा जिस किनारे जा जाता है। 
हम बसे ओक कमरेमें बैठकर चले। आधे रास्तें जाने पर नीचे खाओमे 
देखनेसे कोओ डर न होने पर भी स्वाभाविक ही मनमें विचार आया 
कि रस्सा टूट जाय तो? हवानी जहाजमे बुड़नेकी आदत होनेसे जिस 
विचारका कोओ महत्व नहीं था। नीचे अूचे पेडोका घना जमबट 
देखकर मनको थोडा आइवासन भी मिका कि यदि कमरा दूट पड़े 
तो भी बुसका और हमारा चूरा-चूरा शायद नहीं होगा। ये सारे पेड 
अपने आपको मिटाकर भी हमें जिला सकेंगे। 

अुस पार पहुचने पर चुस़ेन्जी सरोवर, अुसमें से गिरता हुआ केगोन 
प्रपात और आसपासका विस्तीर्ण प्रदेश ओेक साथ दृष्टिगोचर होने पर 
भ्रकृतिका समस्त सौंदर्य अपने स्वच्छ व शुद्ध रूपमें दिखाओ देने लछूगा। 

हृदयसे अद्गार निकले “बन्य-धन्य ! ' लेकिन आखें कहती थी कि 
“हम तो जिद्दारहित है, कुछ कह ही क्या सकती है !' घामका वक्‍त भो हो 
रहा था, जिसलिओं हमने तुरन्त ही छौटनेकी तैयारी की। आने-जानेके 
लिओ जिस विजलीकी ट्रामकी वात पहले आाज्ी हैँ वह ट्राम मेक 
प्राजीवेट (खानगी) कम्पनोंकी हैं। देर हो जानेसे आजके हब्मिे वह 
बन्द हो जायगी, जिस डरके मारे भी हमें जल्दी करनी पडी। हम द्रामके 
स्टेशन पर पहुंचे तव नीचेसे अपर आजमो हुओ ट्राम नीचे जानेकी 
तैयारीमे ही थी। हमें बहुत ठहरना नहीं पडा। जिस द्रामकों अुतराजरी 
जितनी कडी थी कि अिसके मुकाबलेमें अुटकमण्ड, दाजिलिंग अबदा 
शिमलाकी पहाडी ट्रेन कुछ भी नहीं है। स्विटजरलैण्डमें हम गोहसे 
'रॉमेर द नेय गये थे। बुन पहाड़ी रेल्वेको देसकर मिस चढाओयो कुछ 
कल्पना जा सकती है। अुससे भो अधिक अच्छी कल्पना बेकवर्ड पठानेज 
इसीशनके दिनोगे हमें पटिचिम हिमालयमे जो अनुभव मिला था जुससे आ 
सजेगी। लेकिन शसका दर्णेन करने बैंद्‌ तो यही रात हो जायगी फोर हम 
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वक्‍तसे होटलू नहीं पहुच सकेंगे। यह रास्ता वारह सौ मीठरका 
है और जिसकी चढाओ अधिकसे अधिक सैतीस अज् जितनी कठिन है। 
जिसमे ओक पुल है जो दो सौ मीटरका है। सारी घाटीकी मनमोहक गोभा 
निहार कर हम नोचे पहुचे। वहा मोटर हमारी राह देख ही रही थो। 

होटल पहुचकर खाया-पिया। अब तो स्वप्न-सृष्टिके अपर राज्य 
करने जितना भी मस्तिष्कमें अवकाश नहीं था। फिर दूसरे दिन निक्‍कोके 
मदिर और असके आसपासके अूचे-अूचे वृक्ष देखने ही थे। वहा काफी 
पैदल चलना व चढना था। जिसके लिओ भी मनकी तैयारी करनी 
थी। भिसलिभके सवेरे तक असे डटकर सोये कि मानो दुनियाका लोप 
ही हो गया हो। 

दूसरे दिन पहली अगस्त थी। कितनी ही बातें जिस तारोखके साथ 
याद आओ। लोकमान्य तिरकका अवसान और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रहका 
प्रारम्भ जिसी दिन हुआ था। जिसलिओ सुवहको प्रार्यनाके वाद मैने मजु 
और रेवतीकों अिस दिनका माहात्म्य समझाया। मजुने कहा कि अुसका 
जन्मदिन भी जिसी महीनेमें है। यहाके होटलवाले भी गुरुजीके भक्त 
थे, अिसलिओे अनसे भी थोड़ी बातें की। आठ बजे हम अुस पवित्र लाल 
पुलके पास पहुच गये। आज मोटरका अपयोग करना सम्भव नहीं था। 
चढाओ-अुतराजओ भी काफो थी। जिसलिओं मुझे कभी जओमाओ-सानके 
और कभी मजु अथवा रेवतीके कन्धोका सहारा लेना पडता था। कौर 
कभी-कभी तो सोढिया चढते अथवा अआतरते हुओ में दोनोके कन्बोका ओेक 
साथ अपयोग करता था। अच्छा हुआ कि अिस समय कोओ फोटोग्राफर 
नही था, जो भिस दृश्यके फोटो लेकर मुझे शभिन्दा करता! 

निक्‍कोके मदिरोका जी भरकर वर्णन करू औैसा विचार था, लेकिन 
अब लगता है कि यह होना मुब्किल है। जापानके राजपुरुष, पुरोहित 
और भावुक लोगोने मिलकर सदियों तक अपनी भक्ति, अभिरुचि, केला- 
रसिकता और समूचे जीवनकी सस्कारिता जिसमें ढाली है और प्रकृतिकी 
भव्यतामें किसी तरहकी आंच आये बिना जिसकी वृद्धि की हैं, 
अुसका वर्णन कहा तक करू ? यहाके मदिरोकी रंगीन तसवीरोकी किताव 


ता 


| 
तुम्हारे समक्ष रखकर प्रत्यक्ष नमझाने वैदू तभी मुझे सतोप होगा। 
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बेक-जेक मदिरके तरह-तरहके छप्वरोका वर्गन करू तो असीम अक अलग 
पत्र पूरा हो सकता है। हमारे मदिरोमें जैसे सारी कला शिखरो 
पर और असके नीचेकी दीवारों पर खर्च की जाती है, वैसे ही जापानी 
लोग वाहरके, भीतरके और आसपासके प्रवेध-द्वारों पर ही सारी करा 
जुड़ेल देते है। ये द्वार और अिन द्वारोंके छप्पर जितने अूचे, चौडे और 
मोटे होते हूँ कि अनका भार सहन करनेके लिओ मोटे-मोटे खम्भोका 
आश्रय लेना पडता है। ये खम्मे अपने आसपास चाहे जितनी कारी- 
गरीका समावेश कर सकते है। कहते है कि प्रवेश-ह्वारकी यह कला 
जापानी लोग चीन देशसे लायें है। जो भी हो, जिन्होंने आुसमें अपना 
व्यक्तित्व अुडेलकर अजुसे पूरी-पूरी अपनी बना ली है। प्रवेच-द्वारके साथ 
हारपाल तो होते हो हैँ। दोनों ओरकी दीवारों पर पद्ु-पक्षी खोदे हुओे 
और चित्रित किये हुओ दिखाओ पड़ते हैँ। अभुभ कुछ न घुनने, न देखने 
और न बोलनेका व्रत उंनेवाले बन्दर मूलत यहाके स्वापत्वमें से ही 
लिप्रे हुओ हैँ । पूज्य वापूजीने जिन बनन्‍्दरोंकों अपना गृरु बनाया जिसलिओे 
भारतीय चित्रकारोंनें भी अन्हें हमारे देशरमें लोकप्रिय बनाया है। 
जिन मदिरोंका जितिहास सुनने बेठे तो जापानका लगभग ओक हजार 
वर्यवा जितिहास आखोके सामने थोडा-बहुत प्रत्यक्ष हो जाता हैं। भेक 
जगह ओेक कासेका बडा स्तभ खड़ा है। भुसके अूपरको छोटो-छोटो पढिया 
भकतोको निमत्रित करती है और भूत-पिमाचोकों भगा देनी हैं। अुमके 
पास कामेके दो बड़े दीपक है। अन्हें तोन गहरोंके रेंससके व्यायारियोकी 
पचायतोने यहा अर्पण किया है। रेशमके व्यापारियोक्री जाति जूचों नहीं 
मानी जातो थी, जिसलिओ ये दीपक भीतरी आगनमें नहीं रखे गये हैं! 
जिन मदिरोके दीचमे जेक सुन्दर मकान है, जिममें पुरानेसे पुराने धर्म- 
ग्रन्वोक्षा सग्नह किया हुआ है। 

कभी मदिरो्में मीतरके दीवानखाने जितने विद्याल है कि आस 
भरन्‍नेके लिमे न मालूम कितनी दूरद्वस्से साथुओकों लाना पडता होगा 
मदिराके बीच अबबा झाड़ियोंके अन्दर बुछ राजाओं और सरदारोजी 
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पुन्दर अपर भी वनी हुओ हूँ। लेकिन मुन्हें जिबर-भुपर छिपाकर रुपया 


हु 


श्२२ सु्योदियका देह 


लिन्‍्ही दिनों --याती तीस-चालीस वर्ष पहले -- यहा ओक बड़ा सम्र- 
हालय बनाया गया हैं। जिसकी वजहसे भेंटमें चढाओ हुओ छोटी-बडी 
महत्त्वकी और अद्वितीय चीजें अंक जगह रखनेकी और अनका अभ्यास 
करनेकी सुविधा हो गओ है। 

जितनी सारी भव्यताकी ससृष्टि देखनेके बाद कहना पडता है कि 
लिन अूची-नीची पहाड़ियो पर अुगे हुओ पुराण-पुरुपो जैसे भव्यतर वृुक्षोंके 
सामने मानवी भव्यता केवलछ वामनावतारके समान है। ये सारे वृक्ष 
बुजु्गोकी तरह आशीर्वाद देकर वात्सल्य भावसे असे पोस रहे थे। 

गौतम बुद्धनें तपस्या करके मानव-हिंतका चितन किया और जिस 
गहरी तपस्याके परिणामस्वरूप अन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ, अुसका चालीस 
वर्ष तक गया और वनारसके वीचके प्रदेशके लोगोमें प्रचार करके कओी 
तरहसे अऑन्होने अुसे मानवके सामने स्पष्ट किया। ओअुनके जिस सत्यकी 
और सकल्प-णक्तिकी कितनी अमोघ तेजस्वी जक्ति थी कि अनके स्वप्नमें 
भी न हो जितने विस्तीर्ण भू-खण्डमें, युगो तक, अनेक वणके असरू्य छोगोने 
अनेक भाषाओंमें अुसका प्रचार किया और अुसके द्वारा अनेकविव जीवनोका 
अद्धार किया! आज जब हम ओक कानसे सुनी हुओ वातें दूसरे कानसे 
निकाल देते हैँ और किसी भी विचारका-- वह वासी हो गया जिसी 
कारण --- अनादर करते हैँ, तव दूसरी ओर आजीवन कप्ट आुठाकर भारतका 
धर्मजान चीनमें ले जानेवालोकी, वहासे अुसे कोरियामें दाखिल करने- 
वालोकी ओर अन दोनो देशोमें विशेपरूपसे जाकर असे अपने देभमे ले आने- 
वाले जापानी वौद्धोकी श्रद्धा कितनी अजरामर होगी कि हजारों वर्ष तक 
ओअकके बाद अंक कितने ही युगोने अुसके पीछे अपना जीवन-सर्वेस्व खर्च कर 
दिया । क्या कवि और क्या कलाकार, क्‍या गायक और क्या चित्रकार, 
क्या वैराग्यणील साथु और क्या अत्सवप्रिय गृहस्थाअ्मी, सबने ओकर सादें 
और ठोस अआुपदेशका ख्युंगार करनेमें, अ_ुसे हृदयगम करनेमें और पीढी-दर- 
पीढी मुसका विकास करनेमें छृतार्थता मानी है। 

जिस तरह निक्‍्कोका संस्कार-वैभव देखकर हम दोपहरकों बहांसे 
चलें, और भेक बहुत ही सुविधाजनक और सुन्दर ट्राममें बैठकर 


सत्तर मीलका सफर करके दोकियो पहुचे। यहा अधिक नहों ठहरना 
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बा, जिसलिओे हम अपने पुराने मुकाम पर भी नहीं गयें, जे भक्त 
इुकानदारके यहां खाना खाकर नीधें स्टेशन पहुच गये। हमें झाम तक 
ग़्गाओक्नाकी गांत व सुन्दर जगह पर पहुचकर डेढ दिनका आराम 
करना था। टोकियोर्में दुकानदारक्ी छड़की सुमोको-सानने हमें भेमपुत्रेंक 
वाना खिलाया। 

टोकियो पहुचते ही हमें सबसे वडी खुशो तो घरसे आये हुओ पत्रोको 
देखकर हुओ । तारी २३ व २४ के तुम्हारे पत्रोका जवाब तो पहले 
लिख चुका हु। अभी जो तुम्हारे तीन पत्र मिले आअुनमें से अंक दाजिय 
किया हुआ था। टाजिविंग बहुत बच्छा हैं, लेकिन मे मानता हू कि 
प्रेैमारीकी जैसी हालतमें तुम्हें मुद्रा-लेवाक्कों हुलकी सेहतत भो नहों 
करनी चाहिये। 

खलि० अवनिके दो पन्र आये हूँ। भक्त मजुके नाम ओर जेक मेरे नाम । 
प्जू और अवनि बेक-दूसरेमें जितने ओत-प्रोत हैँ कि दोनोके प्रति मेरे 
मनमें झेक माय ही दात्तल्य-माव जाप्रत होता है। 

प० सुन्दरलालजी दोकियों पहच गये हैं। अब परियद्की तैयारीकी 
समितिमें मेरा स्थान वे लेंगे। रामेशबरोजी पाचवरी या छठोक्लो अधिगी 

अनुभव बताता हैं कि ओमाओ-सानके पते पर च्िखि हमें पत्र 
हमें शीत्र मिलते हुँ। झिसल्जिं यदि जबनि दिल्लोने वापस आ गये हो 
तो आुन्हें फोन पर कहना कि औीमाओ-सानके पे पर ही पत्र रिखें। 

लि० बालका अेक पत्र मिला। रेवती जब प्रसन्न है। अुसने सिद्धार्थका 


वजन तो लिखा लेकिन यह ठीक हैँ या कम यह किस त्तरह मालूम 
हो? तुम्हारे पत्रमें डॉ० गरदबहनका यहु कभिप्राय कि साड़े बारह पोद 
चंजन बज पठकर स्क्नी सथ झ >च॥स् 
वजन ठोक है पढ़कर रेबती सुभ हा गणा। 

ज्ि० वनन्‍्तकों 
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स्थान असे दः झौर व बी डक >>वरोजनण 2 पच्चिमर्मे भ्ट द्विदनरे 5 प्र 
स्थान असे बताना और बहना कवि जैसे य्रोपके पच्चिममें ब्रिदेनरे दीप हु, 
सैडे +पिललनड बसें जापानके के डो> ७३ $>- ०७... ५.-..० कलर रे 
बसे आशवयार्क पूतरम जापानक्े होड़ हैं। जिद दोनों देशोनं प्रजा उनुर 
ह् | 


श्र्ड सुर्योदयका देशझ्ष 


ओआीमाओ-सान हमारी पूरी देखभाल करते है और हर जगहको 
थोड़े जब्दोमें जरूरी जानकारी भी देते रहते है। करू हम अेक सुरंगमें 
से गुजर रहे थे। तुरत ही अन्होंने आकर कहा -- “ यह हमारे देशकी 
सबसे वडी सुरंग है।” 

जापान देश ही जैसा है कि ओक सुरगमें से पार होते ही समुद्र 
दिखाओ देने लगता है। अुसके किनारे अक-दो शहर और गांव, थोड़ी-सी 
वढिया खेती, कुछ वगीचें--फिरसे पहाड़ और सुरगें--जिस तरह 
मानो हम प्रकृतिके चित्रोकी मजूपा (अलबम) के पन्ने ही पलटते रहते है। 

जिस प्रकार यहाके सव दिन आनन्दसे वीत रहें हैं। चि० मजु और 
रेबती दोनो खुश है। यात्रामें अक-दूसरेको बतानेकी, चर्चा करनेकी और 
विनोंदकी वातें अतनी होतो है कि अब हमारे वीच खुलकर वातें करनेमें 
किसीको कोओ सकोच नही रहा है। 

जिस तरह पार्थिव-पूजाके अन्तमें मानस-पूजाकी वारी आती है और 
वह पाथिव-पूजाके जितनी ही आत्कट बन जाती है, अुसी तरह अठारह- 
वीस वर्य तक साथमें सफर करनेके वाद अब तुम मेरे पत्र पढकर यात्राका 
मानसिक आनन्द अत्कट रोतिसे प्राप्त कर सकोगी, असा मेरा विश्वास है। 

तीन बजे हम टोकियोके मुख्य रेलवे स्टेशन आअुबेनों (0७॥०) से 
चले थे। अब शामको सवा पाच बजे नाग्राओका आ पहुंचे हैं। यहा हमें 
खाना वहुत अच्छा मिला। यहा मच्छरदानीका अपयोग करना पडा। 

हमने यहा खूब आराम किया। आतिशवाजीका दिन होते हुओ भी 
हम असे देखने नहीं गये और न असका हमें कोओ अफसोस ही रहा। 
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नागाओकाकी जलरूचरी 


नागाओका, 
३-८-णछ 


निक्‍कोके दो दिनके मबुर लेकिन कठिन और अत्तेजक परिश्रमक्ते बाद 
डेढ दिनका आराम हलेनेके हम पूरे-पुरे हकदार थे। जिमीलिओ टोकियोमों 
अधिक ने रहकर हम नाग्राओका आजा गये। यहाका होटल बड़ी अच्छी 
जगह पर बना हुआ है। जापानी छोग घर वनाते वक्‍त आमसपासकी पहा- 
डियोकी जोमा, पवनकी दिला, दूर और पासके पेड, पानोका प्रवाह और 
अुसके आूपरके पुल आदिका विचार करके घर केसे बनाना, आुसका 
मुह किस ओर रखना, यह सब निव्चित करते हैँ। फिर प्राकृतिक शोभा 
लानेके लिझे आगनमें जगह-जगह गोल-मटोल पत्थरोकों सजा देते है। कही 
जुनके अपर तो कही अुनके वीचसे चलनेके लिओ पगडण्डिया भी बना देने 
हैं। पेडोकी डालें भी सारी झोभामें खप सकें जियो तरह अुगनी चाहिये। 
अमुक पेड़ोको नगा नहीं रहने देते हैँ। तनो और डालियोको घास लपेद- 
कर असके अपर तार बाघ देते हँँ। कितना परिश्रम केवल अिस घोनाके 
लिओे जुठाते हैँ! जिस पुरुपार्थका अुनके जीवन पर भी बसर होता है 
और जीवन जनायास ही विवेकपूर्ण बच जाता है। स्नियोके रीति- 
रिवाजोर्में यह खास तौरसे दिखाओ देता है। 

नागाओकाके जिस होटलमें हम रहते हैँ वह ओेक बढियाने तीस 
बं पहले खोला था। बुड्डी मा, जिन्हें लव ओोवासान कहते हैँ, अब नच्चे 
वर्यकी हो गओ हूँ। आअुनकी लड़को अब दो-तीन होटल चल्ातों है। 
जिसमें हम रहते है यह होटल तो छोटा है, लेकिन यहा हमारे सानें 
पीनेकी व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह रखी जाती है। 

डंट दिन तक हम नहाने, खाने भोर मोनेके अछावा उुछ न करते तो 
भी काम चल जाना। लेकिन यहा भी जापानके दो महत्त्वपूर्ण असवानोके 


श्र्५ 
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प्रतिनिधि मिलने आये । मैने भी वचपनसे अनेक वार वत्त-विवेचकका --- 
यानी अखवारके सपादकका काम किया है अिसलिओ पत्र-प्रतिनिधिके प्रति 
मेरे मनमे सहानुभूति रहती है। अनजाने देशमें भाषाकी दिक्‍क्तके कारण 
जन-सम्पर्क साधना कठिन होता है। पत्र-प्रतिनिधियो द्वारा यह कठि- 
ताजी बहुत-कुछ दूर हो जाती है। जिसलिओ अैसा मौका मिले तो में 
छोडता नहीं। ये छोग कुछ महतत्त्वके सवाल पूछते हैँ और जानेसे पहले 
फोटो लेना नहीं भूछते। जापानमें करीब सबके पास कैमरा होता ही 
है। कोओ भी आदमी, लडका अथवा लडकी विना कैमरेके आायद ही 
वाहर निकलते होगे। यहां कैमरे सस्ते भी बहुत मिलते हैं। दूसरी अगस्तको 
पत्र-प्रतिनिधियोके साथ हुओ बातें चाहें जितनी महत्त्वकी हो, फिर 
भी पत्रमे अुनका पूरा विवरण लिखनेका मन नहीं हो रहा है। क्योकि 
जिसके वाद हम जिस जलूचरी (8पण०थ7णा) को देखने गये थे, अुसका 
वर्णन मुझे विस्तारसे देना है। 

दोपहरमे किये हुओ आरामका आलस्‍स्य हटानेके लिओ औमाओ-सानने 
हमें समुद्रके किनारे छे जाना तय किया। वहा देखनेका क्‍या है, यह 
अुन्होने हमें पहलेसे नहीं वताया था। किनारे पर पहुचनेके वाद अन्होने 
टिकटें खरीदी! मैने सोचा कि स्टीम लांचमें वैठकर थोडी देर सैर करनी 
होगी। छेकिन निकला कुछ और ही और वह भी बहुत मजेदार | 

यहा समुद्रके किनारे अक खास तरहकी जलूचरी (2 4णथागंपा) 
है। सोचा था अुससे वह कही अधिक बडी और आकर्षक निकली | 

सबसे पहले ओक गहरे हौजमें विराजमान ओेंक वतखने हमारा 
स्वागत किया। स्वागत-स्मितिके अध्यक्षकों शोभा देनेवाला आुसका रोब 
था। अस हौजमें पानोके अन्दर छह वडें-बड़े कछुओं थे। अपनी पीठकी 
ढालके अभिमानमें वे कर्ममतिसे अवर-अवर घूम रहें थे। जितने बड़े 
कछलेकी पीठ हमारे यहा काफी अची गुम्बद जैसी होती है। लेकिन 
जिन कछुओकी पीठ कुछ सपाट मालूम हुओ। और आतना ही आुनका 
रोब कम था। 

अिसके आगे समद्रके अन्दर ओक जाली अूपरस नीचे तक लटकाकर 
अुसका कुछ हिल्सा ताल्यव जैसा वनाया हुआ हूं। बितमें बहुतसों 
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घबडी-वडी मछलियां तैर रही थी, दौड रूगा रही थी और सिर नीचा 





करके पूछसे पानी आुछाछ रही थी। बुनकी यह गति और खेल खास 
देखने लायक थे । ब्हेल नामके मत्स्पेब्चर भी विधाल समुद्रमें जिसी 


ल्‍्ट्डन 
से 
टी फ 


तरह पानीकी पिचकारिया छोडते हैं। 
क्नारेके पास भी पानी काफो गहरा था। जुनसमें छोहेंकी जालीसे 
बनाया हुआ ओेक होज रूकडीके सहारे रूदक रहा था। जिस जालोदार 


जिप# 


हौजमें छोटी-छोटी मछलिया निर्मयताने नाच रही थी। वे जालीसे रक्षित न 
होती तो मत्स्व-स्यायके अनुन्गर वडी मछलियोने जुन्हें कमीका हडप कर 


ल्यि होता। जिस तरहके दोनलीन हौज अबवा ज-कमरोक्ते अन्दर 
इजलेडलोी मछलियोंक हक हक ०. किक. बाझोे [.. ओरके 8... कफ कक: ०22५० ह2०... झोप: ० ;००० थी 
रहनेताडी मछलियोका जेल देखकर हम वाओ ओरके अेक बड़े झोपडेमे 
3 को मद्र-तटकी और बम्बओऔबे 2 मेरीन: >> जचजचरियों ८0... 
पहुचे। मद्रासके समुद्रन्तट र वम्बजके मेरीन-ड्राअविकी जलूचरियोके 


हौजोमें च्ब्क 


समान श्िस जगह काचके बडें-बडे हौजोमें, हवा-पानो और प्रकाशकों सुविधा 
-सतरहकी मछलिया रज्ी हओ थी । मद्रान तथा बम्बओपम 
जल्चरोकी जितनी विविवता है अतनी तो यहा नहीं होगी। लेकिन 








श्वकका देनेवाली कहा कहा है चगैरा नव्र बातें मे विस्तारसे 

जान केना। लेकिन अब तो जिस तरहके ज्ञानमें वृद्धि करनेको वात 
सूझती नहीं। मछल्योका रग, आकार और जुतकी अनेफ तरहको मत्य- 
गति देजकर मेरी क्च्यत्मा सतोप मान केतो है। अं 





जी 





् जप 


झिस नह चारो ओर पूमजर बनेक्त प्रकारक्तो मछलिया घोने नमद्री 
् 


्प 
कि । 
हर! 
(८ 
पट 


भय प्रणेदाब्ध पे पं आर के न फनककन>-क- ०७०. हैं. >-कपेी क७ा + 
चने 3नी005825 ) जार भयानक फमॉज्डापस देखंमर हमारा 





इन 5 द् जखचनरोको अ्ञ3 ही + जापानी ५ 
मन भर गया। जिस जदचरोको दर निकल जापानों लडभ-ाउज्योफे 
है ्् >पीी-झप न 
खझखेोपटरा छत उ्छझानओा जे थे बहाल बडी 5. ......5 लि विन शक खा 
जुप्डर पण्ट शुमद रहेँ थ। बनते भी हमने शिनने ही बुनृहत्से देस् 
न ज्गगे ब्निरनेे न ण्जी ३ न | 
ऊन आअधग्या खसलकान लिनारर दाछणरं बार पदच बता चटटो मचहन्पोहंे 
हे रे 
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छोटी मछलिया खिलानेका खेल देखनेकी जिच्छा रखनेवाले लोगोके लिओ 
अेक भाओने ओअेक दुकान खोल रखी है। हमारे मेजवानने वहासे थोडी 
भरी हुओ मछलिया खरीदी | अिन मछलियोको वे ओकके वाद ओक पानीमें 
फेंकते जाते थे और अन्हें खानेके लिओ प्रतिस्पर्धा करनेवाली बडी 
मछलियोकी ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट कर रहें थे। बड़ी मछलिया छोटी 
मुछलियोको अयने विकरारू दातोमें पकडकर झटसे चट कर जाती 
है, यह खेल आकर्षक तो है, लेकिन हमें वह रुचिकर नहीं लगा। 

शामके पाच बजनेवाले थे। कितने ही वच्चे, युवक व युवतिया तैरनेकी 
तग॒ पोशाक पहनकर जिधर-अुधर घूम रहे थे। बहुतसे पानीमें कूद 
रहे थे। कुछ नाव चला रहें थे। थोड़ेसे जिस चमकते पानीमें तैर रहे 
थे और कुछ तो पानीमें तैरते हुओ ओक दो लकडीके पटियो पर अओक पैरसे 
खड़े होकर अपना तोल संभाल रहे थे। समुद्रकी छहरोके साथ डोलछते हुओ 
पटियों पर जिस तरह सतुरून साधना ($एणा.)्2) आसान नहीं होता, 
लेकिन अिसीमें अिसका आनन्द है। 

ये सारे लोग तो अपने देण में, अपने गांवमें, अपने समाजमें अपनी ही 
भाषा बोलते हुओ जीवनका आनन्द ले रहे थे। और हम दूर देशसे 
आये हुओ अनजान छोग अनके विवयमें तरह-तरहकी कल्पना करते हुओ 
अन्हें निहार रहे थे। * 

जापानी लोगोकी शारीरिक णक्ति, प्राणणक्ति और अआनके परिश्रमी 
स्वभावकी ओर मेरा ध्यान गया। कद्दावर रूसी छोगोके साथ भिड़कर 
जो अनको ओक वार हरा सके थे और विपम प्रसगों पर भी जो हिम्मत 
नही हारे थे, बैसे ये सारे लोग केवल देशनेता नही है, वल्कि स्वराभाविक 
जीवन जीनेवाली सामान्य प्रजा ही है--जिस विचारसे बिन छोगोके 
प्रति मनमें आदर अत्यन्न हुआ। 

जिन लोगोकी किचित छोटी आखें, रीछके जैसे मोटे व का्ले-काले 
वाल, कुछ वैठी हुओ नाक और जिस कारण अपर जुठ हुओं गाल --- बह 
सब मेरे निरीक्षणका विषय था। और जिन छोगोकों मजु व रंबतीकी रगीन 
साड़िया और मेरी सफेद दाढ़ी देखकर कुतूहूल होता था, जितना ही 
नहीं, मौका ढुृढ़कर वे हमारे फोटो भी छेते थे। 


नायाबोकाक्ी जलूचरी १२९ 


पर 


मछलिया देखनेके लिखे हमें टिकिंद सरीदनी पड़ी थो, पर छोगोंका 
दर्गन प्राप्त करनेके लिले हमें छुछ नहीं देना पडा। लेकिन हमारे फोटो 
लेनेंके लिओ तो जिन वेचारोकों हमारी ब्रिजाजत लेनी ही पड़ती थी। 
झामके बिस अनुनवके वाद मनमें निःचवय हुआ कि कुतूहल सचमुच 
जीवनानन्दका जेक बड़े, ही महत्त्वका और नावंभौम पहलू है। 
वापस लौठते समय हम होद्लकी मालकिन ओवासानसे मिले। 
जिनका जेक दूसरा बड़ा होटलर हमने देखा। काफी वडा विस्तार था। 
जितमें सव तरहकी नसुविवाें थी। लेकिन लिसका सामुदायिक स्तानागार 
देखकर तो हम चकित ही रह गये। सचमुच्र ये मा-त्रेटी बडी चतुर होटल- 
सचालिकाओओं हूँ। 
ने यह हृटल छाडा त्तव 
सुन्दर तौरहिया भेंठर्में दिया। 
नही पखा 





ओवासानने हम सवको ओक-ओक नहानेका 
यहाका यह रिवाज ही है। और कुछ 


जापानकी जिस यात्रा्में हमें बहाके लछोक-जीवनकी और राष्ट्रीय 
जीवनकी हर रोज नित-नओं ही झाकिया देखनेको मिली हैं। लिसबिओे 
प्रत्येक दिनका बनुनव अपना झेक जलूग महत्त्व रखना है। 
बहा हम ओेक साथ डेढ़ दिन रहनेवाले थे, विसलिमे अपने जपड़ें 
धोवीकों दें नके। वें अच्छी तरह घुलकर आ गये, ब्सिलिओजे हमारी 
आगेकी चिता कम हुओ। रूम्वी यात्राका यात्री त्रिस चोजके महत्त्वको 
तुरन्त समझ सकता है। 
यहा जेक बात और हकिचने लायक्र है। जापानमें जितने घमे, 
लेकिन किसी भी जगह चोरोका इर नहीं दिज्राज्ी दिया। होटरूमें 
चीजें चाहें जहा रखें, फिर भी किसीके जुठा ले जानेका डर नहीं था। 
हमारे जिस होटलमें पहुचते ही ओऔमाज्ञी-सानके हारा व्यवन्था- 
पिका बहनने कहा: “ आापके पान पैसे झ्यवा कोओ कीमती वस्त हो तो 
हमारे पास रुख दीजिये । हम नभालेंगे और जब जाप जायेंगे तब आपको 
हआ। सब अुन 


दापम दे देंगे॥” सुनतर मल्े बडा 
वापन द दग।]। यह चुनतर मन्न त्र आध्चप 
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छोगोने बताया कि हमारे यहा भी कोओ डर तो नही है, छेकिन कुछ 
वर्षों पहले अंक बार किसीकी कोओ चीज हमारे यहासे खो गओी थी। 
हमें ताज्जुव तो जरूर हुआ, पर तबसे हमने नियम वना लिया है कि यदि 
कोओ विदेशी हमारे यहा आवे तो हमें जितनी सावधानी रखनी होगी। 
मैने कहा . हमारे पास जापानी सिक्‍के तो हुँ ही नही। हमारा सारा 
व्यवहार ओमाओ-सानके हाथमें है। मेरे पास जो यात्री-हुण्डिया 
(7748ए०॥९०१६ ८7०व॒प०४) है, अुनका यहा कोओ आअुपयोग नही कर सकता | 
फिर भी पोर्टफोलियो साथ लेकर फिरूँ जिसकी अपेक्षा जिसे कोओ 
संभाले यह अच्छा ही है। जिसलिओभे जिसे आपको सौप देता हु।” 


१७ 


जापानी सत्याग्रह 


नागाओका, 
३-८-५७ 
समय-समय पर जापानमें ओमाओी-सानके साथ अथवा दूसरे छोगोंके 
साथ वातें करते हुओ यहांकी राजनीतिक परिस्थितिके विपयमें जो 
कुछ सुना है और सोचा है, आसे यहां देता छाभदायक होगा। 
आज सुबह नहा-धोकर हम नागाओका छोड़ेंगे। आजका रात्रिवास 
ओऔहारामें जेक झेन-पन्‍्थी वौद्ध मदिरमें होनेवाला है। 
अमरीकाकी राजनीति तो बिलकुल नवीनतम होती लेकिन 
असका मानस अभी पुराना ही है। 
अमरीकाने तय किया कि अपने जवानोकी फौज जापानमें रखकर 
यहाके लोगोकों सदाके लिझे दवाकर रखनेमे बुद्धिमानी नहीं है। यह नीति 
अतमें महगी भी पड़ेगी। फौज तो जापानी छोगोकी ही रखनी चाहिये। 
समय आने पर जहा जरूरत होगी वहा जिन छोगोका अुपयोग कर सकते 
जापान पर अपना अधिकार सैनिक हवाओ जहाजोके द्वारा ही सुदृढ्व करना 
चाहिये और सिर्फ वही अक विभाग अमरीकियोके हाथमें रखना चाहिये । 
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अेटम वमका अुपयोग कर सके जितने वडे हवाओ जहाज चलाने 
हो दो भुनके लिये हवाओ अड्डे भी बड़े चाहिये। जितने बड़े हवाजी 
अड्डे बनानेके लिओं और पुराने छोटे अड्डोको वडा करनेके लिओे लोगोंकी 
कुछ और जमीन पर कब्जा करना होगा। फिर भछे ही बिसके कारण 
खेतीका नाश हो या किसी लोकवस्तीको नष्ट-अ्रष्ट ही करना पडे। 

अनकी यह नओ नीति ध्यानमें आते ही जापानी प्रजाकी आत्मा 
अुबर अठी। सरकारकों असहाय समझकर कुछ युवक, विद्यार्यी, मजदूर 
भौर थोडे सावु जिकद॒ठे हुओ और अन्होने अपनी सरकारके खिलाफ सत्याग्रह 
करनेका निरचय किया। 

अमरीका भले ही भड़कानेकी कोशिश करें अयवा कानून और 
शाति रखनेके लिओे सरकार चाहे जितनी दमन-नीतिका अुपयोग करे 
या हिसात्मक कदम आठावे, फिर भी प्रतिहिसा नही करेंगे, अत्याचार 
नही करेंगे और सारा दमन निर्मयतासे व अहिंसक वृत्तिसे सहन 
करेंगे जैसा जिन छोगोने निर्चय किया। और अुसके अनुसार मर्यादाका 
पारन भी जुन्होंनें किया। गत अक्तूबरमें यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। 
पहले दिन कुछ लोग मारे गये और हजारसे भो अधिक सत्यात्रही 
युवक धायल होकर अस्पतालमें पहुचे। 

पीछे रहे हुओ युवकोर्में कओ साम्यवादी थे। पहले दिनके अनुभवके 
वाद जिन सत्याग्रहियोकी जेक समिति विचार करनेके लिओ बैठी। जिसने 
ठय किया कि सरकार पर अहिंसाका असर नहीं होता। जिसलिओे यह्‌ 
नीति छोड़कर अब हिंसाका आश्रय लेना चाहिये,। 

यह वात अस्पतालरूमें पड़े हुओ शुद्ध सत्वाग्रहियोके कानोमें पडी। 
जुन्होने अिस नमी नीत्तिका खण्डन करके सदेश भेजा कि “हिंसा तो हम 
भी कर सकते थे। हम छोगोने विचारपुर्वक अहिंसक प्रतिकारकी नीतिको 
स्वीकार किया है। जिसमें हेरफेर नहीं हो सकता। जेक दिनमें ही श्रद्धा 
खो बैठें तो जुसका कोजी जर्य नहीं है। पहले दिनका वलिदान व्यय 

नहीं जाना चाहिये।” 

जिसका अच्छा असर हुआ और छोगोने अहिंसक प्रतिकारका 

सत्याग्रह चालू रखा। 
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अंक तो सत्याग्रह और वह भी अहिंसक रीतिसे करनेवाले स्वद्देशके 
ही वन्धु । अुनपर हथियार चलाना पुलिसको बड़ा अखरा। हुकुमका अनादर 
तो नहीं हो सकता और हुकुमका पालन करें तो हत्यारों जैसा वर्ताव 
करना होगा, जिससे वेचेन होकर ओक सिपाहीने आत्महत्या कर छी। 
जिसके आधार पर राज्य चलता है, अुस पुलिसका जैसा रुख देखकर 
सरकार भी चेती। नये प्रधानमंत्री कीशीको लगा कि जिस तरह 
राज्यका अधिकार अपने हाथमे टिक नहीं सकेगा। लछोकमतका जैसा 
प्रवाह देखकर अन्होने प्रजाकी भावनाकों मान दिया और हवाओ भटड्डोके 
लिओ लोगोकी जमीन पर कब्जा करनेंकी नीति रद कर दी। 

अिस तरह सत्याग्रहकी --- जापानी भूमि पर गांधी-मार्गके पहले 
अयोगकी --- शानदार विजय हुओ । जिनके न्िमत्रणसे हम जापानमें आये थे, 
थे हमारे निचिरेन-पन्‍न्थी गुरुजी निचिदात्सु फूजीओ जिस सत्याग्रहमें शामिल 
हुओ थे। ये ओक आध्यात्मिक वीर है। तपस्या और सेवाके द्वारा ये 
और भी तेजस्वी बने है। ये राजनीतिसे अलिप्त रहना आुचित नहीं 
समझते है। ये किसी भी वर्तमान पक्षके साथ मिले हुमे नहीं है। ये 
स्वतंत्र रूपसे विचार करते हूँ और श्रद्धाके आधार पर निद्िचत किये 
हुओ विचारोका जोर-शोरसे प्रचार करते हैं। 

पहले ये राष्ट्रवादी थे। अपने घर्में पर और अपने राष्ट्र पर अटूढ 
श्रद्धा होनेसे ये काफी प्रमाणमें साम्राज्यवादी भी थे। हिन्दुस्तानमें जाकर 
ये गांधीजीके आश्रममें रहे थे। गाधीजीके साथ जिन्होंने विचार-विनिमय 
भी किया था। फिर जिन्‍्होने गाघीजीके सत्याग्रह-मार्गका अध्ययन व॑ चिंतन 
किया। आखिरी भहायुद्धगे वाद जिनकी आखे खुली और गांवीजीका 
सार्गे जिनके गले आतरा। वादमें ये जिस सत्याग्रहमें शामिल हुओ, भिसमें 
आइचये ही क्‍या? 

जिनकी शिष्य-शाखाओका काफी वडा विस्तार है। बिनके 
प्रमुख शिष्य अकके वाद ओक गांवीजीके वर्धा आश्रममें रहते आये हैँ 
जिनके ओक शिष्य स्वामी औमाओ-सानको मैने श्री विनोवाके पास भेजा 
था। वहां मुन्हें भूमिदान व ग्रामदानका प्रत्यक्ष कार्य देखनेका अवसर 
मिझला। भारतकी और जापानकी स्थिति अलूग-अलूग है। जिसे अच्छी 
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तरह समझकर जापानमें सर्वोदियका प्रारम्म किस तरह करना चाहिये, 
जिसका वे गहराओआसे विचार कर रहे है। किसी ओेक जिलेको चुनकर 
वहा आश्रमकी स्थापना करके श्रमदानकी ओर छोगोको झुकाने, स्तूपष 
बनाकर लोगोको धर्में-जीवनके प्रति जाग्रत करने और अनमें नव-जीवनका 
सचार हो जिस हेतुसे कार्यक्रमोकी योजना करनेका आअनका विचार है। 

आज जापानके नेताओमें अेकवाक्यता नही है। जेक पक्ष तो मानता 
है कि दुनियामें जो अनेक गुट (806८5) हूँ, अुनमें से किसी अकके साथ 
साठ-गाठ किये बिना छुटकारा नहीं है। रूस पड़ोसमें है। चीन भी पड़ोसमे 
है। जिन लोगोका पुराना वैर कैसे भुलाया जा सकता है? जिन छोगों 
पर कैसे विश्वास रखा जाय ? मिसलिओं भल्ताओ जिसीमें है कि हम 
अमरीकाकी मदद लें। अमरीकाको जितने चाहिये आअुतने सैनिक अहे दें 
और अमरीकाकी नीति अपनायें। यही जापानके जीनेका जेकमात्र अपाय 
है। दूसरा पक्ष कहता है कि अमरीकाकी मदद जितनी मिले आअतनी लेनी 
चाहिये, लेकिन अमरीकाको हवाजी अड्डे नही देने चाहिये। जितना सभव 
हो अुतना अमरीकाका प्रभाव कम करना चाहिये। जैसा करनेसे ही 
जापानकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। 

जिन दो विचारोके बीच जापानका मावस झूल रहा है। जिनके 
सिवा भारतके असरसे कुछ प्रभावित हुआ जेक तीसरा पक्ष भी कुछ-कुछ 
अपना सिर अूचा कर रहा है। वह कहता है “रूस अथवा अमरीकाके 
गुटमें मिलनेंकी कोम्ी जरूरत नहीं है। जैसा करना जात्महत्याके समान 
है। हमने साम्राज्यवादी नीति छोड दी है। हमें बडी सेनाकी आवश्यकता 
ही क्या है? देशमें श्ञाति रहें, छोगोको पुलिसका रक्षण मिले, जिसके 
लित्रे आवश्यकतानुसार सेना रखना ही काफी है। पड़ोसियोके प्रति 
हम सद्भाव रखेंगे। ओक-दूसरेकी मदद करेंगे। किसीसे भी अ्रममें 
जाकर बअन्रुता नही करेंगे। आत्म-विश्वासके साथ राप्ट्रका विकास करते 
रहेंगे। हम आन्तरिक शक्ति और आन्तरिक श्रद्धा बढ़ायें, यही महत्त्वका 
काम हूं। 

जिस नजी नीतिके पीछे जो श्रद्धा है, जो निर्भमता है और जो दर- 
दक्षिता है, वह आध्यात्मिक तेजमें से ही प्रकट हो सकती है। गिस 
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नीतिके छोगोके गले आुतरनेमें कुछ समय लगेगा, लेकिन बेंक वार जब 
यह जड़ पकड़ लेंगी तब जुद्ध विचार अपने आप ही फैलेंगे। दरनियाकी 
परिस्थिति ही असी है कि यह विचार जापानके गले अपने आप ही 
अुतरंगा। यदि असा हो जाय तो भारत और जापान मिलकर दनियाकी 
और खासकर अेशियामी राष्ट्रोकी अत्तम सेवा कर सकेंगे। और यदि 
चीन भी जिस नीतिको पसन्द करे, तो दुनियाकी परिस्थिति पर हम 
अशियावासी काफी सात्त्विक अंकुश पा सकेंगे। 


१८ 


सीमीक्षका सागर-दर्शन 


आहारा, 
३-८- ५७ 


नागाओकाके आरामके वाद हमारा कुतृहल हमें सुझुओकाके जिले 
(7 ०८८०॥७) में घूमने ले आया। ओक टैक्सी करके हम साढ़े नौ 
बजे चले । यामाडाया होटलकी व्यवस्थापिका और बुस होटलकी सस्थापिका, 
असकी नवब्बे वर्षकी वढी मासे विदा लेकर हम निकले। कितनी ही सुर 
हमने पार की! भेक जगह तो भेकसे ओअक सटी हुओ समानान्तर तीन 
सुरंगें हमने देखी। दो सुरगें तो आने-जानेके लिय्रें अलग-अलग होगी 
और तीसरी सुरग शायद रेलके लिओ होगी। 

हमने होक्कायडो छोड़ा तबसे हम मानो जापानके पूर्वी किनारे पर ही 
सफर कर रहे हैं! बिसलिये दो सुरंगोके वीचम प्रशान्त महासागरका 
दर्शन हो ही जाता हैं। 

मैं नहीं मानता कि जितना वड़ा प्रभान्त महासागर आजक जेसा 
ही सदा विलकुल जान्त रहता होगा। सरोवरके जितनी छहरईे नी बहा 
दिखाओ नही देती! औैसा मालूम होता है मानों पवन अन्यमनस्क 
होकर झायद कही चरने चल दिया 
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टैक्सीको काफी दैडाकर हम सीमीज्ु आये। अुद्योगके कारखानोका 
यह दृश्य भीपण ही कहा जा सकता था। छेकिन स्वामी ओऔमाजओी- 
सानने हमें यहा वहुत सुन्दर सागर-किनारा दिखानेका वचन दिया 
था। यहां शराबका कारखाना चलानेवाले ओक सज्जनकी ओरसे 
हमें दोपहरके खानेकी दावत थी। हम अनके कारखानेमें गये। जिसमें 
शकरकद, खजूर, मकओ वगैरा वहुतसी चीजोंसे शराव वनाओ जाती है। 
खजूरकी गुठलीका वटनके रूपमें ये लोग अपयोग क्यो नही करते, जिसका 
आइचरय्य व्यक्त करके मेने कारखानेके मालिकको सुझाया कि आप जिन 
गुठलियोका तो कजी तरहसे आअुपयोग कर सकते है। और कुछ नहीं 
तो मजिमलीके वीजकी तरह ही खजूरकी गुठछीका चूरा करके सामिज़िंगके 
लिओ कपडोकी मिलोमें सिसका अपयोग हो सकता है। 

गर्सियोमें कारखाना ओक महीना वन्द रखकर सारे यत्रोकी सफाओी 
कराते है। आजकल जैसी ही छूट्टी होनेसे हम यह कारखाना चलता 
हुआ नही देख सके। फिर भी कारखानेमें सब जगह घूमकर भराव 
बनानेकी क्रिया समझ ली। 

खाने वैठे तव हम जिन छोगोंके आतिथ्य-सत्कारकी गहराओी समझ 
सके। हमारे लिये तो शाकाहारी भोजन था ही। लेकिन हमारा साथ 
देनेके लिआ्रे कारखानेके मालिक और दूसरे कार्यकर्ताओनें भी अुस दिन 
शाकाहारी भोजन ही किया। भोजन हमें पुरा रुचिकर लगे जिसके लिजे 
मालिकने अपने रसोजियेको ज्ञाकाहारी वानगिया सीखनेके लिग्रे खास तौरसे 
टोकियों भेजा था। आअुसने अुस दिन खास तौरसे समोसे बनाये थे! 
मैने ऑन्हें वतावा कि जिन समोसोका आकार हमने अपने यहाके 
तालावोमे होनेवाले सिंघाडोंसे लिया है। ओन्होने हमें बडे स्नेहसे विदा दी । 
हम अपनी टैक्सीमें वैठकर फिरसे चल पडे। 

हम जहा ठहरे थे वहा सूरतके पासके हजीराके जैसा दृष्य था। 
यहाँ समुद्रवें रेत फेंक-फेंककर दस हजार वर्यकी मेहनतसे ओक टीला 
वनाया है। अुस पर चीड (?776) के पेड़ अुगे हुओ थे। जिस किनारेकी 
शोभाकी यही विशेपता थी। जिन पेंडोंके नीचे रेतीमें थोडा आराम 
करके हम समुद्रकी तरगोकी मुखाकातके लि गये। वहां चि० रेवतीकी 
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समुद्री आत्मा तरगोकी मौज लेनेके छिओे आत्सुक हुओ। असने जिसके लिखे 
जिजाजत भागी। पानीकी गहराओका अन्दाज लगाना म॒ह्किल होनेके 
कारण मेने अुसे घुटने तकके पानीमें ही जानेकी जिजाजत दी। असीमें 
वह कितनी नाची-कूदी ! रेशमकी साड़ी विककुल भीग गओऔ, जिस ओर 
अुसका ध्यान ही न गया। 

समुद्रके जिस किनारे शख्र॒ वर्गरा कुछ नहीं थे। सिर्फ टेढे-मेंढें और 
हजारो वर्षोके घर्पणसे छोटे व चिकने बने हुओ पत्थर यहां-वहा विखरे 
पड़े थे। अनमें से ओेक अर्ध॑चन्द्राकार पत्थर जिस स्थानकी स्मृतिके रूपमें 
मैने आुठा लिया। 

समुद्रका पानी क्षितिज तक फैछा हुआ था। हमारा भद्बरासका 
समुद्र अपनी भव्यताके लिग प्रख्यात है। यहां क्षितिजकी रेखा अस्तरेकी 
धार जैसी पैनी नहीं थी। लेकिन मानों हलके कुहरेने क्षितिजकी 
रेखाकों जान-बृझकर जरा अस्पष्ट कर दिया हो, जैसी काव्यमय दिखाओ 
देती थी। सारा दृश्य ही स्वप्निल था। समुद्रमें यदि थोडी भी तरंगें 
होती तो जिस दृश्यको में गुमिल कहता ! जितना अधिक काव्य यहा रूहरा 
रहा था। आसपासके पहाड़, रेतके विस्तारमें खड़ें पेड़, अुनके बीचकी 
दो-तीन दुकानें और जिन पर जापानी अक्षरोमे लेख खुदें हमे है जैसे 
अूचे पत्थर --सारा ही दृश्य रोमाचकारी था। 

यहां लानेके लिजरे औमाओी-सानकों हम बन्यवाद दे रहे थे, तभी 

अन्होंने जिस स्थानके वारेमें अंक पौराणिक कथा सुनाओी। 

४ झिस स्थानका नाम मीहो है। प्राचीन कालमें अंक घीवर यहा 
मछलिया पकड़ने आया था। सुवहसे शाम तक जाल डालकर बैठा रहा, 
लेकिन कोओ मछली हाथ न छगी। असने सोचा कि खाली हाय घर 
क्या जाअ। पुणिमाकी रात है, समुद्रके किनारे रात विताआ तो चित्तकी 
खिन्नता दर होगी। चादनीकी शोभा देखता हुआ वह रेतमें वंठ गया। 
मितनेमें आकागसे अप्सराजोने झटपट कपड़े अुतारकर समुद्र-सतानके 
लिओ पानीमे प्रवेश किया। मनुष्य जैसे घोडा दौड़ाता है अुसी तरह 
परियोने अछरूती तरगो पर जव्वारोहण किया और जी भरकर जरू-विहार 
किया। जिसी दीच बीवरने ओक अप्मराके वस्त्र अुठाकर छिप्रा दिये। 
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४ प्रिया कपडोके विना आकाशर्में जुड़ नहीं सकती। जर-विहारसे 
तृप्त होकर ओक-जेक अप्सराने अपनी-अपनी साड़ी सुन्दरतासे छपंंटकर 
आकाश मार्गसे गसन किया। घीवरने जिसका वस्त्र छिपाया था वह 
घवडाजी। विना वस्त्रोंके आकाझमें कैसे गड़ा जाय और पृथ्वी पर भी 
कैसे घूमा जाय! अकुलाकर वह वोल आओठी --- अब मैं क्‍या करू? 
मेरें वस्त्र यहांसे कहा गये? 

“ घीवरने आगे आकर कहा-- देवी, घवराजिये नहीं। आपके 
वस्त्र मैं जरूर ला दूगा लेकिन ओक ज॒तं है। कहते हैं कि स्वर्गंकी 
परियां जौर अप्सरार्मे अदभुत नृत्य करना जानती हैं। वह नृत्य 
देखनेकी मेरी बड़ी जिच्छा है।” 

# परीने कृतज्ञतासे धीवरकी ओर देखकर कहा कि हमारे वस्त्रोमें 
ही हमारा नृत्य शोभा देता है। घीवरने छिपाये हुमें कपडे छा दिये। 
परीने कलायुक्त ढगसे वे वस्त्र पहन लिये और पौ फटने तक धीवरको 
कभी प्रकारके स्वर्गीय नृत्य दिखाये। समुद्र्में जुषाकी छाछी फैले अुससे 
पहले ही परीने धीवरसे विदा ली और स्वर्गका मार्ग पकडा। ” 

जिस स्थानके आपयुक्त ही हमने यह पौराणिक लोकवार्त्ता सुनी। 
बितनेमें ही यहांके स्थानीय नेता श्री मोचीझुकी तीन छोटे छोटे तौलिये 
ले आयें। ये हमारे साथ ही यहा आये थे। प्रत्येक तौलियें पर यहाका 
समुद्री किनारा, फूजीयामा पर्देत और आकाशर्में अुडती हुआ ओेंक परी 
चित्रित थी। हम तीनोकों जिस स्थानके स्मृतिचिक्कके रूपमें अुन्होने ये 
तीन तौलिये भेंटर्में दिये और साथमें यहाके दृश्योके रगीन फोटो भी विये । 

परीकी नजरसे सारा समुद्री किनारा नजर भरकर देखनेके वाद हम 
तीसरे पहर यहासे चले और श्ामसे पहले ओऔहारा पहुच गये। नौ हजार 
मनुष्योंकी आवादीवाला यह बेक छोटासा गाव है। यहा नारगी बहुत 
होती है। नारगीसे बरव्॒त तैयार करनेका ओक कारखाना देखकर हम 

यहाके ओेक-दो किसानोंके घर भी देख आये। अंदर जाकर अुनके घरकी) 
पूरी रचना देखी। यहा गाव गावमें बिजली है। हर घरमें: रेडियो तो 

ही। प्रत्येक किसान-कुटुम्वके पास लगभग पाच ओकड़ जमीन होगी।॥ 
घरूघरम हमने गाय भी देखी। छोग हर तरहसे सुखी दिखाओ दिये। 
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जुत्तवम काम आनेवाल तरह-तरहके मुखौटे (77955) हर घरमें होते 
हूं। यह अेक धामिक रिवाज माहूम होता है। 

जिन किसानोंके घर देखकर जापानके लोकजीवनके विपयमें 
अच्छी जानकारी मिली। प्राथमिक शिक्षा सारे जापानमें अनिवाय है। 
जितना ही नही, वल्कि असके पीछे प्रचुर घन-व्यय करके असे अत्तम-से- 
अृत्तम बनानेका यहाके नेताओका विचार है। हमने देखा कि जापानके 
प्राथमिक स्कूलोंके मकान हमारे हाओस्कूलके मकानोंसे हर तरहसे 
बढ़ें-चढे हैँ। 

रात्रि-विश्वामके लिगे हम ओेक ध्यानपन्थी झेन बौद्ध मदिरमें भा 
पहुंचें। दिनभरकी थकान अआतारकर हमने खाना खाया और जिस 
परी-पुराणको लिख कर हम निद्रावीन हुओ। 


है 


शभिजीनिययरिंगके पुरुषार्थका प्रतीक 
यूओी, 
७५-८--५७ 
यह तो मेँ कह ही चुका हू कि हमारी यात्राका क्रम काफी विचार- 
पक गढा हुआ है। कही वौद्ध-स्तृुप बनानेकी तंयारी देखनी थी, तो 
कही मदिरके भक्‍तोंसे मिलना था और आअनके साथ आजकी जागतिक 
परिस्थितिके वारेमें धर्मचर्चा भी करनी थी। होक्कायडोमें सरोवरो और 
जगलोसे बना हुआ “नेशनल पार्क देखा और नौका-विहारका आनन्द 
लिया। जिसीके साथ प्राचीन आबनु लछोगोके जीवन-क्रका निरीक्षण 
भी किया। असके वादके दो दिन यहाके प्राचीन वैभव और प्राचीन 
कलाको आकंण्ठ पान करनेमें बीते। साथ ही हम यहांकी नैसग्रिक 
अव्यतामें भी निमज्जन कर सके। तुरन्त ही दूसरे दिन हमने समृद्र और 
समद्री प्रजाके दर्शन किये और स्नानानन्द मनाते हमे लोगोका कुनूहरू 
देखा। जिसी वीच जओेकाब दिन गावके छोगोकी खेती वे ओअनका ग्राम- 
जीवन देखा, तो किसी दिन गावके छोटे-मोटे अुद्योग भी देखें। और 
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जिस सिलसिलेमें हमने ओेक ओर कओ दिन तक लगातार जापानी होटलोमें 
वास किया, तो दूसरी ओर बीच-वबीचमें व्यक्तिगत घरो व मदिरोका 
आतिथ्य-सत्कार भी स्वीकार किया। 

आज हम जिन सब चोजोसे भिन्न आधुनिक जापानके वैज्ञानिक 
जिजीनिरयरिंगके पुरुषायेका प्रतीक साकुमा बाघ देखने बये थे। अुसका 
वर्णन करना है। लेकिन अुससे पहले जीहाराके मदिरके विवयमें थोडा- 
सा कह दू। 

जिस कलायुक्त और प्रशल्त मदिरमें हमने तीसरी तारीखकी रात 
विताओ थी, अुस मदिरका ओेक पुजारी सावु अुसी मदिरमें रहता है और 
ओआहारामें आनेवाले अतिथि-अभ्यागतोका आदरसत्कार भी करता है। 
जिस तरह यह मदिर घ्यान-पूजाकी जगह होनेके साथ साय अतिथिगाला 
भी है। मदिरका और पुजारीका ख् गावके लोग खुद ही चलाते हैँ। 
अतिथि खुदके खाने-रहनेका खर्च देनेके लिओ वे हुओ नहीं है। अपने 
आप समझकर वे जो दे दें सो सही। 

चौथी तारीखको हम सुबह अठकर तैयार हुओ आअुस बीच 
मदिरके आमनमें गावके लड़के-लड़किया कवायद और कसरतके लिओ 
शिक्षकोंके साथ जेकव हो गये थे। छहके घटे बजते ही पुजारीने 
रेडियो चालू कर दिया। रेडियो्में से सुन्दर मीठे समीतके साथ साथ 
कवायदके हुक्म भी तेज आवाजमें निकल रहे थे। अुन हुक्मोके अनुमार 
बच्चे जुत्साह और स्फूर्तिके साथ कवायद कर रहे ये। कवायदकी जैसी 
व्यवस्था यहा सभी जगह है। जिससे सारे प्रदेशमें ओेक ही समय कवायद- 
जिक्षकके बिना भी बच्चे गारीरिक व्यायाम कर सकते है। 

जिस गावके मुखियाके साथ वातें करनेसे यहाके वारेमें नीचे लिखी 
जानकारी मिली। 

गावर्म कुछ तेरह सौ साठ घर हुँ। बुनमें किसानोके घर ओेक 
हजार है। खेती और चायके अलावा दूसरी आमदनी नारगीके वगीचोसे 
होती हैं। मनुष्यकी औसत अुम्न चौंसठ वर्षकी है। अधिकसे अधिक आयु 
छियानवे तककी है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देयमें जितने वढिया 
जाके कहो भी मिल सकते है। हमारे यहाकी औसत आयु तो पैनीसके 
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आसपास होगी। प्राथमिक पाठशाहामें तेरह सौ विद्यार्थी पढते है, यानी 
हर घरसे ओक बच्चा तो स्कूल जाता ही है। लेकिन मुझे अधिक खुशी 
तो यह जानकर हुओ कि मिडिल स्कूलमों सात सौ लड़के पढते है! 
गावके नेताओकों जिस तरह आकडोमें बाते करते देखकर मैने अनसे 
पूछा कि आपके यहा पुरुष और स्त्रियोकी सख्या किस अनुपातमें है। 
सामान्‍य तौरसे यह बरावर होनी चाहिये। लेकिन यहा पैतालीस फी 
सदी पुरुष और पचपन फी सदी स्त्रिया है। जिस सवालकी गहराजममें 
जानेका समय नही था। मेरे खयालूसे पुरुष काफी संख्यामें शहरोंमें रहने 
चले जाते होगे। 
मर मा ना 


हमारे यहा जैसे भाठगर, हीराकुड और भाखरा-नागलके बाघ है, 
वैसे ही यहा छोटे पैमाने पर लेकिन जापानके लिखे बडे-से-बडा - जेक 
साकुमा ($0८779) वांध तेनूर्यू नदी पर वना हुआ है। जिसे देखनेके 
छिओ हम सुबह सवा सात वजे ओहारासे चले। ट्रेनमें करीब दो घटे 
बविताकर हम हमामात्सु स्टेशन पहुंचे। वहां हमारे प्रृत्व॑ परिचित भाजी 
मोचीकझ्षुकी मिले। हमारी परिचित टैक्पीके साथ वे तैयार खडे थे। अुस 
टैक्सीमे वैठकर हमने पूरे दो घंटे पहाड़ोके वीचकी घाटियोकों पार करते 
करते तेनूयू नदीके साथ-साथ मोढरका सफर किया। भारतमें साथ की 
हुओ अपनी किसी अत्तम-से-अत्तम यात्राके मुकावछेका यह दृश्य था। 
मेरी और तुम्हारी दोनोकी आखोसे यह दृश्य देखने पर भी तबीयत भरी 
नही। चारो ओर हरियाली ही हरियाली दिखाओ दे रही थी। अधिकतर 
चीड़के अचे-अूचे पेड कतारबन्द खड़े थे, जिन्‍्होने पहाड चढ़नेकी होड 
लगा रखी थी! यहाकी नदी तो मानो नाग्रिनी तिस्ताका ही अवतार 
थी। हिमालयकी किसी भी नदीकी सहेलीके रूपमें यह शोभा दे सकती 
थी। जिसके घुमावोंकों देखकर जिसे नागिनी या सर्पिणी चाहे जो 
नाम दिये जा सकते है। यह नदी पहाडोंके बीचसे मार्ग निकालती हुओ 
आगे बढ़ती है। फिर भी यह शैलजा नहीं बल्कि सरोजा है। सुवा अथवा 
सुवातो नामके ओक सरोवरमे से निकलकर यह दक्षिण-पूर्वकी ओर वहती 
है। रास्तेमे और पाच-सात नदियोका पानी अपनेमें समेटकर अन्तमें 
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यह पूर्वी प्रशान्त महासागरमें जा मिलती है। यह नदी जापानकी भाग्य- 
लक्ष्मी सिद्ध होनेवाली हैं। जिस नदी पर ओक सौ पचास मीटर अूचा. 
अपर दो सौ चौरानवे मीटर चौडा और पांच खिडकियोवाला जेक विगारू 
वबाब वाया गया है। जापानमें जो वडे बड़े बाब वाधे गये हूं, आुनमें 
बिसका भी स्थान हैं। शायद यहो सबसे वडा बाघ हो। 


झिसकी जेक-ओक खिड़कीका अपर-नीचे होनेवाला दरवाजा वारह 
मीटर चौडा, चौदह मीटर अूचा और वजनमें ओक टनका है। बाधका 
रोका हुआ पानी जब कावूसे बाहर हो जाता है, तब ये पाच अबवा 
अनमें से कुछ दरवाजे थोड़े थोड़े भूचे खीच दिये जाते है। भिस तरह 
नदीके प्रवाहको चाहे जब काबूमें लाया जा सकता है। 

बावसे रोके हुओं पानीका जब चारो ओर आुपयोग होगा तब 
आजसे बीस हजार जअेंकड अधिक जमीन सीची जा सकेगी और 
अपजाओज वतन जायगी। आजकुरू तो जिस बाबका आपयोग विजली 
पैदा करनेके लिझ्रे ही होता है। 

जिसकी पूरी कल्पना जिस प्रकार है तेनूर्यू नदी जेंक जगह ओक 
वंडे पहाडकी आधबी प्रदक्षिणा करके आगे दौडती है। जिसलिओं अपर 
वाब बावकर पानीके स्तरकों खूब बूचा जुढठा दिया गया है। फिर, अुस 
पहाडमें से दो वडी बड़ी शेक सौ सैतालीस मीटर रूम्वी सुरगें खोदकर 
असके द्वारा पानीकों अेकदम नीचे ले गये हैं। पानीको नीचे नदीके 
भ्रवाहमें -छोडनेसे पहले वडी बडी टर्वाजिनें रखकर जिस पानीमें 
चक्राकार गति पैदा की गयी है। अुस ग्रतिसे बिजली पैदा करके ओक 
ओर शअुत्तरमें टोकियो तक और दूसरी ओर दक्षिणमें नागोया तक पहुचा 
दी गणी है। जिन केन्द्रोंके हारा यत्र चलानेके लिग्रे जगह जगह 
यह विजली वितरित की गजी है। साकुमा विजली-घरमें कुल साढे 
तीन लछाख किलोवाट बिजली तैयार होती है। यानी हर साल ओक सौ 
चौंतीस॒ करोड किलोवाट बिजली वह पैदा कर सकता हैं। जिस पावर- 
हाअुस त्क जाते हुओ रास्तेमें यत्रोके द्वारा पहाड़ो्में जो विशाल और 
अद्भूत काम किये गये है, अऑन्हें देखकर मनुप्यने प्रकृति पर कितना 
भभुत्त प्राप्त किया है, जिसका पूरा खयाऊू जाता है। 
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मोटरसे जाते हुओ ओक जगह हमें ठीक रास्ता नही मिला जिस- 
लि हम नदीके अक ओरकी सुरंग छाघकर सामने पहुचे। फिर हमें 
भूल सुधारनेके लिओें नदीके पाटकी ओर आुतरकर अस पार चढ़ना पडा। 
जिसमें मोटर चलानेवालेकी अथवा अपनी भाषामें कह तो तैलवाहनके 
सारथीकी पूरी परीक्षा हुओ। बीचमें ओअक-दो जगह हमें पैदक भी चलना 
पड़ा। अिस तरह जिस घाटीमें कही-कही पैदक चलकर हमें जो ज्यादा 
समय विताना पड़ा वह बडा छाभप्रद साबित हुआ। जिससे हम घाटीकी 
और भ्रवाहकी शोभा तो अच्छी तरह देख ही सके; वड़े-वडे यत्र मनुष्यके 
जिशारेसे कैसे मिट्टी खोदते है, बड़े-वडे राक्षसी हाथोसे मिट्टीके ढेंरको 
आठाकर मालयगाड़ीके डिव्वोमें कैसी भरते है और अुसे ले जाकर कैसे 
विछा देते हैँ, आदि सारी छीछा भी हम वारीकीसे देख सके। 


आखिरमे हम अिस सारे प्रोजेक्टके दफ्तरमें पहुचे। वहा हमने थोडा 
आराम किया और जिला-समिति द्वारा आयोजित सरकारी भोज 
स्वीकार किया। यहा हमारे साथ खाना खानेके लिओे निमत्रित किये 
हुओ अनेक अधिकारियों और पत्र-प्रतिनिधियोकि साथ बातें हुओ।  आसाही * 
अखवारके प्रतिनिधि भाओ यामामुराने सवाल पूछा कि “पिछले महायुद्धके 
विपयमें आपका क्या अभिप्राय है?” (पिछले महायुद्धमें भारत परावीन 
होनेके कारण मिग्लैडके पक्षमे था। जापानका पराभव हुआ और जिसलिओ 
बद्धके अन्तर्में असे जो दण्ड देना पड़ा था अुसका अमुक भाग भारतके 
हिस्सेमें भी आया था। लेकिन आस काफी बड़ी रकमको भारतने छोड़ 
दिया। मिस तरह भारतने जापानके साथ दोस्ती कायम की और जुसे 
दुढ किया) मैने अुनसे कहा --- ४ ज्ञेरी दृष्टिसे पिछले महायद्धमें किसीकी 
भी जीत नहीं हुओ। दोनो ही पक्षो्े भारी हार खाओ है। यदि जैसा 
न होता तो आज विजयी राष्ट्र जितने भयभीत क्यो नजर आते ? ” जिसके 
बाद मैने अन्हे वम्बओके अपने ओेक व्याख्यानमें काममें ली गओऔ अुपमा 
थोडेमें युनाओ-- दो जबरदस्त सपि व जोर-चओरसे आपसमें छड़ें। 
दोनोंनें जोर-जोरसे सिर पछाडे। और जिस घातक युद्धके अन्तर्में दोनो 
ही मर गये। फर्क केवछ जितना ही था कि अंक सापसे दूसरा साप 
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आधा घटा वाद मरा और जिससे वह लडाजओमें विजयी माना गया। 
पर विजयका लाम तो असे कुछ मिला ही नहीं।! ” 

आमंत्रित व्यक्तियों से ओक प्रस्यात सोशलिस्ट लेखिका जिस 
वार्तालापमें अुपस्थित थी। अओन्हे यह किस्सा बड़ा अच्छा लगा। 

खानेके वाद सारे प्रोजेक्टके चीफ अिलैक्ट्रिकक अिजीनियर केजीजझो 
मोकुनों (७20 0770) हमें वहाका सारा पुरुपार्थ दिखाने ले गये। 
ये जितने चतुर थे आअुतने ही सज्जन भी थे। सारी चीजें विस्तारसे 
समझानेके लिओे काफी अंत्सुक थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर आनका काबू 
नहीके वरावर था। हा, हमारी वातें वे काफी समझ लेते थे। जापानी 
लोग हमारे लोगोकी तरह विदेशी भाषा पर कावू पानेके लिझरे अपना 
जीवन बर्बाद नही करते। अन्हे किसी विदेशी सरकारकी सेवा तो करनी 
नहीं थी और न विदेश्ञी प्रजासे गावाश्ञी ही प्राप्त करनी थी! 


हमारा रास्ता ओक सुरगर्मोे से होकर जाता था। अुस सुरगकी 
ओेक शाखा टेकरीके जेक ओर ले जाती थी, जहासे सारे वाघका दूरसे 
पूरा दर्जन हो जाता था। फिर जिजीनियर साहव हमें अुस प्रसिद्ध वाघके 
अपर ले गये और अुन्नीस सौ तिरपनसे आज तक कामकी प्रगति कैसे 
होती गओ, यह अन्होने हमें समझाया। वाधके ठीक मध्यमें ले जाकर 
अन्होंने हमारे फोटो लिवाये। वाबके फलस्वरूप बने हुओ गहरे तालावका 
पानी पहाड़को वेघकर दो सुरगों हारा अुस पार कैसे जाता है यह 
मुन्होने समझाया। फिर लौटते हुओ पावर हाबुसके यत्रोका रहस्य भी 
चताया। वे हमें पावर हाअुसके तलूघरमें भी ले गये। यहाकी लिफ्ट 
पाच मजिल अपर और पाच मजिल जमीनके पेटमें भी ले जा सकती 
है। अेक घटे तक हमने यह सब घ्यानपूर्वक देखा। असके वाद वे हमें 
कारखानेके सुन्दर वगीचेमों ले गये। वहा सारी योजनाका काफी बडा 
नमूना (77006) रखा हुआ था, वह वताया। मॉडेलकी मददसे मैने 
यह नव रेवती और मजुको विस्तारसे समझा दिया। जिसी वीच हमारे 
बीमाओ-सान यंत्रोके मब्य कही खो गये। अन्हे दृढ्या और भाजी ओकुनोंको 
अनेकानेक हार्दिक घन्यवाद दिये। अन्हे भारत आनेका निमंत्रण देकर 
हमने आअुनसे विदा छी। भाजी ओकुनों अपने लछोगोके साथ जिस प्रेमसे 
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बाते करते थे और आन छोगोकी आखोमें जो प्रेमादर दिखाओ देता था, 
अुससे हमें विदवास हो गया कि यह सारी सस्था सुन्दर ढगसे चल रही 
है। मैने अुनसे पूछा कि सब मिलकर कितने छोग अनके मातहत काम 
करते है? पहले तो वे मेरा सवाल ही नही समझ पाये। लेकिन जब 
अनसे वह सख्या मालूम हुओ तब अन्होने विभागानुसार जितनी अधिक 
जानकारी दी कि आन सबका जोड़ तो में भूछ ही गया। 

जिस तरह ओक प्रचण्ड पराक्रमको अच्छी तरह देखनेका सतोप जीमें 
होनेसे वापिस लौटते हुओ हम प्रकृतिकी शोभा और भी रुचिसे देख सके। 

यहाके पहाड़ोमें ओक ही प्रदेशर्में पेड़ोकी विविधता नहीं होती। 
जहा जो पेड़ अगते है वहां सव जगह बस वे ही दिखाओी देते हैँ। 
ओअक जगह तो सारे चीड़ ही चीडके पेड़ थे। कही-कही जिन चीडके 
पेडोके पैर खुले दिखाओ देते हैँ। चि० रेवतीको सुझा कि जैसे ओक 
तरहके फ्रॉक पहनकर कतारबन्द खड़ी हुओ बालाओके खुले पैर गोभा 
देते है, वैसे ही जिन बाल-वृक्षोके पतले तने भी शोभा दे रहे है। 

बीच-बीचमें मनुष्योने पेड़ोको काटकर पहाडी खेती की है। यह 
खेती स्वयं तो सुन्दर होती ही है, लेकिन जिससे आसपासकी भव्यताको 
कही भी आंच नही आती। 

तेनूर्यू नदी हमारी तिस्ताकी ही तरह पहाडोमें फसी हुओ है, जिस- 
लिगे असमें से नहरे निकालना और मबुसके कितारे खेती करना लगभग 
असम्भव है। आसपासके पहाड़ोमों से चली आनेवाली छोटी-छोटी अनेक 
नदियोका पानी खीचना तो जिसे आता है, लेकिन देनेंका नाम नहीं 
लेती | जिसीलिओ तो जिसे साकुमा वाघसे बध जाना पड़ा! ! 

मनुष्यका जितना जबरदस्त पुरुषार्थ देखकर और अुसके विपयमें 
कदरके साथ गहरा चिंतन करने पर भी जब सारे दिनके अनुभवोको 
जोडने बैठे, तव छगा कि जिस प्रकृतिके बीच मनुष्यने जितना पराक्रम 
किया है अूस प्रकृतिकी समृद्ध शोभा और भव्यताकों ही मुख्य स्थान 
देना होगा। कलम परे 

सुबहसे शाम तक अधिकाश समय पहाड़ोंके बीच ही वितानेसे मेरे पर 
गिर्यारोहणके लिझे छटपठाने रूगे। यदि जवानीके दिन होते तो में 


जिजीनिर्यारिंगके पुरुषार्थका प्रतीक श्ड्णु 


मोटरको रात मारकर कूद पडता और ओकके बाद ओक पहाड़ चढकर 
दशिखरोको जीतनेका आनन्द प्राप्त करता। लेकिन वृद्ध मनुष्यकी जैसी 
अभिलछापा दरिद्रके मनोरथकी भाति ही विफल हो जाती हैं। फर्क 
जितना ही है कि में अपने जमानेमें जिन-जिन पहाडोके शिखरों पर पहुंचा 
था और ' पादस्पश्षंम॒ क्षमस्व मे ' जैसी जिनकी प्रार्थना की थी, अुन सवको 
याद करके अनका स्मरणानन्द जरूर ले सकता था। 

दोपहरको मैने हमें खाना खिलानेवाले छोगोसे कहा भी कि मैं 
तो सद्याद्विका वालक हू। बचपनसे ही पहाडोंके बीच पला हुं। हिमालय 
जैसे मेरी तपोभूमि है वैसे ही क्रीडाभूमि भी है। यहां चारो ओर आपके . 
ये सब पहाड देखकर भेरी पावंतीय आत्मा जैसा ही आनन्द अनुभव कर 
रही है जैसे वह स्वदेश हो। 

हमारे छोगोकों जापानके पहाड़ोका खास अध्ययन करना चाहिये! 
यहा कितने ही जीवित ज्वालामुखी हेँ। ये धृम्रपानके रसिककी तरह 
अखण्ड बुआ अुगलते ही रहते है। जिसके अलावा यहाके भूकम्प, जहा- 
तहा वहनेवाले गरम पानीके चइमे और अुनका अच्छे-से-अच्छा होनेवाला 
अपयोग यह सब गहरे अध्ययनका विषय है। हमारे युवकोको यहा आकर 
भूगर्भगास्त्र, भूकम्प-विज्ञान और खनिज-विद्या अच्छी तरह सीख लेनी 
चाहिये । जिन छोगोने यहाकी नदियोका पूरा गुपयोग किया है, जैसा तो 
नहीं कह सकते। छेकिन यह देश छोटा और तग है। दोनो ओर महा- 
सागर है और जगह-जगह पहाड़ हैं। जिसलिमे यहा नदियोका' माहात्म्य 
कम है। सरोवरोका अपयोग ये लछोग करते ही हैं। अुसमें खास बात 
यह है कि अुनके किनारे वसकर ये जीवनका आनन्द भी प्राप्त करते है । 

यहाकी प्रजा नाटे कदकी है। मिसीलिओे शायद जिन्होने सौ-दो सौ 
फुट भूचे बढ़नेवाले महावृक्षोकों भी ठिगना बनानेकी कलाका विकास 
किया है। सेकड़ो घरोमें जैसे वालखिल्य वृक्ष सभालकर लगाये जाते 
हूँ। जिन ठियने वृक्षोकी अमर पूछे तो कओऔ पचास वर्षके होते है और 
बहुतसे तो दो सौ-तीन सौ वर्ष पुराने होते हूँ। लेकिन जिनकी अचाओी 
दो-तीन फुटकी ही होती है। जेक छोटेसे बर्तनर्में ही ये अपनी जिन्दगी 
विताते हैँ। वृक्षोको जिस तरह छोटे करनेमें जिन लोगोको क्या आनन्द 
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मिलता है, यह तो वे ही जानें! हम तो अनकी छूगंन और अुनका ज्ञान 
देखकर केवल आइचय ही कर सकते है। अुनकी यह कला हमारे देगमें 
दाखिल करनेकी जिच्छा मुझे तो नही होती। 
जिन पेड़ोको असे वामनावतारसे सन्‍्तोय होता है या बेचैनी, यह ' 
पूछनेके लिझे किस पत्न-प्रतिनिधिको अुनके पास भेजें? हमारे पुराणोमें 
अगूठे जितने अूचे साठ हजार वालखिल्य अपियोका वर्णन आता है। वे सब 
तेजस्वी सूर्योपासक थे। जिन ठिगने पेड़ोका जीवन वे शायद समझ सकें ! 
वापस लौटनेमें थोड़ी देर हो गणी। हमें हामामात्सु स्टेशन जाकर 
शामको ५-१०की ट्रेन पकड़नी थी। हमें डर था कि शायद हम जिस 
- ट्रेनकी वहां न पकड़ सकेंगे। जिसलिओे हमने हामामात्सुका रास्ता छोड़कर 
वहासे दो स्टेशन आगे ओवातों जाना तय किया। वहा ट्रेन ५-२० पर 
पहुचती थी। जिस युक्‍क्तिसे हम गाड़ी आनेसे पन्द्रह मिनट पहले ही वहा 
पहुच गये। यह समय हमने स्टेशनके पासकी चायकी दुकान पर विताया। 


ही वहा हमने कुछ खाया और छोगोके रीति-रिवाजका निरीक्षण भी किया। 


२० 
भाओ सोचीझ्ुकीका यूओ 


शामको ७-१० पर हम यूओ पहुंचे। वहा हम गुरुजीके भक्त श्री 
मोचीझकीके यहा ठहरे। मैने सुबह स्नान नहीं किया था जिसलिओे यहा 
नहानेकी बिच्छा प्रकट की। नहानेके लिओे सड़क छाघकर भाजी मोची- 
झुकीके ही ओेक दूसरे घर्रमें जाना पडा। अवेरेमें करदीप (टॉर्च) लेकर 
आते-जाते मनमें विचार आया कि मैने विना सोचे-समझे गृहपतिको व्यर्य 
ही परेशान किया। श्री मोचीझुकीके यहा जापानी रहन-सहन, जापानी 
चित्रकला और मूतिकला तथा जापानी रीति-रिवाज वगैरा बच्छी 
तरह देखनेको मिले। तकलीफ केवछ जितनी ही थी कि खानेके छिओ 
अुन्होने बेहिसाव वानगिया तैयार कर रखी थी। जैसा विचार आता 
था कि कही ये लोग हमें वकासुर तो नहीं समझ बैठे है! 


शा 
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बेक अच्छा-ला मजाक यहा लिखने लायक है। खानेके समय जिन 
लोगोने जान-वुझकर हसीके लिझे कहुके ओक दुकड़ेंकी मछलीके जेसा 
काटकर अंस पर आखें, दुम वगैरा ययारीति वनाकर हमारे सामने 
रखा। घरकी स्त्रियोका जिशारा पाकर ओऔमाओ-सानने कहा: “ काका- 
साहेव, आज तो आपको यह मछली खानी ही पडेगी।” मैने टुकड़ा 
हायवमें लिया और कहा-- “ कवूल है, खाजूगा।” चि० रेवतीने अुस 
मछलीकी पृछका ओक टुकडा तोड़ा और चखकर कहा-- “ कह है तो 
भीठा लेकिन ठीकसे पका नहीं है।” जिस कारण जिस निरामिप 
निर्दोष मत्स्याहारसे भी में बच ही गया। ! 
दूसरे दिन सुबह हम यूओकी स्थानीय पाठगाला देखने गये। 
थोडी थोडी वारिब्र हो रही थी। छुट्टिया होनेसे वहुतसे विद्यार्वी वाहर 
गये हुओ थे । फिर भी चूकि भाजी मोचौझुकी स्थानीय नगरपालिकाके विक्षा- 
विभागके अध्यक्ष थे, मिसलियें ओन्होने काफी संख्यामें लड़के-लड़कियोको 
जअिकट्टा कर लिया था। शिक्षक तो सब थे हो। मुझे वहा छोटासा 
भाषण भी देना था। ओऔमाओ-सानने कार्यक्रम अिस प्रकार रखा था 
कि प्रारम्भमें वे हमारे विययमें, गावीजीके विपयमें और दूसरी कुछ 
आवश्यक बातोंके विपयमें जापानीर्मे विस्तारसे बोलें। फिर में हिन्दीमें 
वोलू और वे जुसका अक्षरण टीका-सहित अनुवाद करें और आखिरर्मे 
स्वयं अपसहार करे। 
मुझे आज सर्वोदयके विषयमें बोलना था, क्योंकि ये विद्यार्यी प्राथ- 
मिक पाठगालाके नहीं, मिडिल स्कूलके थे। मैने देखा कि ऊलडके सर्व आगे 
वैठे थे और छऊडकिया पीछे । पिछडी हुओ जातिको आगे आने देना ' ---- 
सर्वोदयके जिस बुनियादी सिद्धान्तको समझानेके लिओ मुझे ओेक आअुदाहरण 
सूझा। मेने कह --  भारतमें भी पुरुष आगे बैठें और स्त्रिया पीछे 
बेंठे जैसा ही पहले रिवाज था। लेकिन अब हम जिसे बदलते जा रहे 
हूं। सभाक्ी व्यवस्थाको बिना विगाड़ें यदि आप पीछे जा सर्के और 
लडकियोको जागे बैठने दें तो मुझे खुशी होगी। जे जअितनो हो है कि 
यह फेरफार तीन मिवटके भीतर हो जाना चाहिये । ” मेरी अिस्त आखिरी 
झर्तेसे लडकोकों जोभ चढा। वे फौरन आठे और देखते ही देखते ठीक 
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डेढ़ मिनटमें ओनन्‍्होने मेरी सुझाओ हुओ व्यवस्था कर दिखाओ। जरा 
भी गडवड नही हुओ। मैने अुनकों शावाणी दी और फिर सर्वोदिय व 
अन्त्योदयकी बात समझाओ । भुसके बाद मेने कहा कि “ मेशिया खण्खमें 
नये युगका प्रारंभ हुआ है। अब हम ओक-दूसरेको यूरोपीय लोगोके द्वारा 
नहीं वल्कि सीधे ही पहचानना चाहते हैं। जिस तरह आपके देशका नाम 
जापान नही बल्कि निप्पोन अथवा निहोन है, अुसी तरह हमारे देशका 
नाम लिडिया नहीं वल्कि भारत है। हम बिन्ही नामोंका अुपयोग क्‍यों 
न करे ? हम ओेशियावासियोको --- खासकर निप्पोन और भारतके छोगोंको 
दुनियासे युद्धनो बिलकुल खतम कर देता है।” मेरी बातें शिक्षकोने 
बड़े अृत्साहसे सुनी। वच्चोकों भुन्होंने नक्शेकी सहायतासे वे सव समझा 
दी। 

वापस घर आकर खाना खाकर हम कोफू जातेंके छिओ निकले। 
वीचमे कुछ घटठे निकालकर हमें मिनोव्‌ भी जाना था। घरसे चलते 
समय हमारे मेजवानोंने हमें सुन्दर रूमाल मेंठमें दिये और अपने साथ 
फोटो भी खिचवाये। * 

जापानका छोक-जीवन वारीकीसे देखने पर विश्वास हो जाता है 
कि यहांकी भाषा, पहनावा और रिवाज चाहे जितने भिन्न हों, केकिन 
मनष्यका हृदय, असकी अभिलापाओं और अुसके आनन्दके विषय सब जगह 
जेकसे ही होते हैं। भेदके तत्त्व काफी छिछले औौर अस्थायी होते हूँ; 
जव कि जेकताके तत्त्व जीवन-ब्यापी, गहरे और स्थायी होते हैँ। 

कल कोफमो मेरे हाथसे ओक स्तूपकी आधार-शिला रखी जानेवाली 
है। कल ही गुरुजीका जन्म-दिन भी है। गिसलिओं हमारी जापान-यात्रामें 
यह दिन हमारे लिये और यहांके छोगोंके लिओ बड़े महत्त्वका है। 


२१ ह - 
जापानी प्रजाकी विशेषता | 


हमारा देश जायानसे कओ गुना बड़ा है। हमारों जनसंस्या अितवी 
विज्ञाल है कि कओ तो बुसके आकड़े चुनकर ही आतंकित हो जायें। 
हमारे यहा जिस परिमाणमें विजली पैदा हो सकती है और जितनी आगे 
चलकर बुपबोगमें आयेगी, जुसके मुकावलेमें छोटेसे जापानकी प्रवृत्तियां 
बौर जुसके आाकड़े अधिक नहीं कहे जा सकते। लेकिन जिस छोटेसे 
देशने स्वतंत्र होनेके कारण पिछले सौ वर्षोमें जो बुन्नति की है, वहां तक 
पहुंचनेंमें हमें कुछ समय लगेगा। 

हमें स्वतंत्र हुओ दस वर्ष हो चले हैं। हमारे देशकी प्राकृतिक 
समृद्धि कम नही है। अकेले छोहेका ही हिसाव रूगावें तो आजकी बात्रिक 
संस्कृतिके आवारहूप जिस खनिज पदार्वकी कुल मात्रा और अुसकी गुण- 
वत्ता (पण०४३ँ४) दुनियाके किसी भी देणसे कम नही है। हमारे यहाका 
छोहा अुत्तम प्रकारका है और काफी परिमाणमें भी है। औद्योगिक प्रगतिके 
छिंभ्े जापानकों जितने वर्ष छंगे अुतने हमें नहीं लग्रेंग। यदि हम निरचय 
कर लें तो कुछ ही समयमें हम अद्भुत प्रगति करके दुनियाकी अगली 
पंक्तिमें जा सकते हैं। हमारी जनता समझदार और सस्कारी हैं। हमारा 
सामाजिक सगठन, जिसके असख्य दोपोंसे हम चाहे जितने परेशान 
होते हो, दुनियाके दूसरे देशोंसे किसी भी तरह घटिया अयवबा 
निरागाजनक नहीं है। 
हमें तो केवछ अपने छोगोकी मानसिक तैयारी करनेमें हो देर 
“जैसा मानस दैसा मनुष्य ” जिसे हम भुझा नहीं सकते। 
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दूसरी जेक महत्त्वकी वात यह है कि जापानी लोग जितना काम कर 
सकते हैँ आअुतना हमारे लोग नहीं कर सकते। ये छोगः जब काममें जुट 
जाते हैं तव राक्षतकी तरह काम करते हैं। अपने शरीर पर ये दवा नही 
दिल्लाते। बुनके मुकाबलेमें हमारे यहांके लोग आरामतरूव हैं। सम्भव हो 
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तो हम मेहनतसे बचना पसन्द करते है। अब हमें यह स्वभाव बदलना 
चाहिये। सबसे अधिक पिछड़े हुओ माने जानेवाडे अक्रीकावासी भी जवर- 
दस्त काम करनेवाले हं। जिस तरहकी परिश्रमी दुनिया हमारे आसथास 
फंली हुओ है, भिसीलिओं हमारा ओणगवीयें रहना या होना चल नहीं 
सकता । जापानी छोगोकी कार्यशक्ति और सहन-जक्ष्ति ये दोतों ही जिनकी - 
बडीसे बड़ी पूजी है। चाहे जैसे सकट आयें, कष्ट आठाने पडें और दु खमें 
दिन बिताने पड़े, फिर भी ये लोग हिम्मत नही हारते | जितना ही नही, 
किन्तु वे मुख पर दु.खकी रेखायें भी प्रगट नही होने देते। और जिनका 
यह स्वभाव ठेठ वचपनसे ही वन जाता है। जापानके बच्चे अपनी माकी 
पीठ पर वंधे-बघे घूमते है तभीसे धीरजका पाठ सीखते रहते है। मा 
काम करती जाती है और पीठ परका वच्चा अपना भारी सिर हिलाता 
हुआ सारी दुनियाका निरीक्षण करता रहता है। वह मानता है कि 
जिन्दगी तो जैसी ही होती है। 

जिस प्रजाकी ओक दूसरी महत्त्वकी विशेषता यह है कि वे बड़े 
हंसमुख है। वे हमेशा खुश रहते है और आसपासके छोगोकों खुश रश्नते 
है। अुनके दात तो मानो हसनेके लिग्रे ही बने है। लेकिन ओक दोष 
जिन लोगोमें आ गया है। ये छोग अपने दांतोंको अच्छी तरह नहीं रख 
सकते । जिसलिओ दन्त-चिकित्सकोका काम यहां दिन-प्रतिदिव बढ़ता जा * 
रहा है। दांत घिस जायें अथवा सड़ जायें तो वे तुरंत जुन पर सोनेका 
पतरा चढ़बा लेते हैं। अपने सुवर्ण दातोसे यहाके स्त्री-पुरुप जब हसते 
हुँ तव अनका चेहरा प्रसन्न होने पर भी हम भ्रस्नन्न नहीं कर सकता। 
अितने अधिक कमजोर दातोंसे ब्िश्ष प्रजाका काम कैसे चलेगा, जैसी 
चिता मनमें पैदी होने लगती है। यूरोपकी तथा जापानकी प्रजाके मुका- 
बलेमे हमारे दांत काफी अच्छे है। हमें बजुनकों संभालना भी आता है। 
अपनी यह विशेषता हमें वडी हिफाजतसे टिकावी चाहिग्रे। किसी भी प्रजाके 
लक्षणोकी पहिचान वहाके गावोकी प्रजासे ही हो सकती है। जिस छोटेसे 
देशमें जमीन थोड़ी है। खेतीके छायक जमीन तो और भी कम है। 
लेकिन जनसंख्या वढती ही जा रही है। मिसलिय्रे यह देश छुपि- 
प्रधान अथवा गावोका देश नहीं कहा जा सकता। जहर बढ़ते जा रहे है । 
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साथ ही साथ शिक्षा और विज्ञान भी वढता जा रहा है। यहा खेतीकी मानी 
जानेवाली पैदावार सचमृच केवल खेतीकी ही नहीं होती। जिस अुयोग- 
प्रधान प्रजाकी महत्त्वाकाक्षा पिछले महायुद्धमें कुचल भले ही गजी हो, लेकिन 
अब फिरसे वह जाम्रत हुआ है। बढते हुओ आुद्योग-धन्चोका अपना माल 
बेचनेके लिओ जिन्हे नये-नये वाजार तैयार करने होगे। माऊको सस्ता 
कैसे वनाना और असे आकर्षक रीतिसे कैसे वेचवा जिस कलामें ये लोग 
यूरोप व अमरीकासे कही आगे बढ़े हुओ हैं। 
जैसी प्रजासे वहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे युवक यहा 
” आकर जिनके वीच रहे और जिनके जितना काम करें तभी वें योग्य 
वन सकेंगे। कुछ चतुर व मेहनती जापानी युवकोकों अपनी सस्थाओमें 
हमें रखना चाहिये। मिस तरह स्वभाव व आदतोका विवेकपूर्वक 
आदान-प्रदान हो सकता है। जिसमें काफी विवेकसे काम लेना होगा। 
क्षिसीमें हमारे चरित्रकी कसौटी है और तभी हम जापानके जितने 
आगे वढ़ सकेंगे। 
अुद्योगिता और सर्वंसहिष्णु प्रसन्‍्तताके साथ जिनकी तीसरी ओक 
विशेषता अनुशासन अथवा तत्रनिप्ठा है। किसीको काम सौपा तो वह 
ठीकसे करेगा ही जिसका विश्वास रखा जा सकता है। जिसलिओं सामा- 
न्यतया जिन छोगोको किसी भी काममें अपना दिमाग छूगानेंकी आदत 
कम होती है, लेकिन यह कमी ढक जाती है। सूचना देनेमें वदि आपने 
भूल की हो तो आपका काम आप जानें। दी हुओ सूचनाके मुताबिक 
ये काम वरावर कर देंगे। जिसलिओे जिन्हे विश्वासपू्वके काम सौपा 
जा सकता है। 
हर जगह मधुर स्वागत स्वीकार करनेके बाद विदाओं लेनेके लिझे 
यात्रीके पैर तुरत आगे नहीं बढते। छेकिन अिसका क्‍या किलाज? 
यूज छोड़ते हुजे हमें भी दुख हुआ। गृहपतिकी मा और पत्नी दोनो 
ही लछोक-सस्कृतिकी आत्तम प्रतिनिधि थी। घरका वहुतसा काम ये अपने 
आप ही करती थी। दछ्षताके साथ वे सारी जगह स्वच्छ और व्यवस्थित 
रखती थी। वच्चोका ठीक पालन करती और पतिको प्रसन्न रखती 
थी। ये जिस वातका पूरा ध्यान रखती है कि मेहमानोको जरा भी. 
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जैंसा न ऊूगे कि अुनकी वजहसे घरके छोगोको किसी भी तरहकी विशेष 
मेहनत करनी पडती है। जिसीका नाम संस्कृति है। सब जगह सुव्य- 
वस्था रखना, प्रसन्‍्तता फैछाना और अुसके छिओ जो कष्ट आुठाने पढ़ें 
अुनमें जीवनका आनन्द मानना यह कोओी छोटी-मोटी साधना नही है 


किसी भी देशकी सस्कृति असके शात्दार शहरोमें नही मिलती। 
वह छोटे-बडे गावोमोें और कस्बोमें संतोपसे चलनेवाले गृहस्थ-आश्रममें 
ही दिखाओ देती है। जिसलिओ बैसी मेहमानदारीसे दूर होते समय थोड़ा- 
बहुत दुख होता ही है। 

सुबहसे आकाण अनमना-सा दिखाओ दे रहा था। जिसके लिओ 
में छठपटा रहा था वह फूजियामाका शिखर आखिर चौथी तारीखकी , 
शामको दिखाओ तो दिया, लेकिन अुसके सिर पर वफफुका मुकुट नही था। 
तीन साहू पहले भी हमें फूजियामाके दर्शन नही हुओ थे। जिस वार 
भी हवा अच्छी न होनेसे ज्षिस पर्वतोत्तमके दर्शन दुर्लभ हो रहे थे और 
जब हुओ भी तो विना मुकुटके ! बड़ी भारी निराशा हुओ। मेरे साथ 
सहानुभूति दिखानेके लिमे ही यदि आकाण आसू गिरा रहा हो तो 
जिसमें कोओ आइचये नहीं! 

अिस प्रदेशमें वर्षाकी कोओ अलूग अृतु नहीं होती। जब जीमें 
आये वर्षा होने छूगती है। आजकी वारिश आसपासकी खेतीके लिये 
लाभदायक है, जिसलिओे किसान खुश है। 
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यूजीसे कोफू जाते हुगे रास्तेमें मिनोवू आता है। यदि हम यह 
स्थान न देखते तो बड़े ही घाठेमें रहते। दो ट्रेनोके वीच आपलूब्ध 
डेढ़ दो घटेमें हमने ओेक अत्तमसे अत्तम सस्कार-यात्रा पूरी की। जितने 
समयमें ही सब देखना था, जिसलिणे पहलेसे ही सव व्यवस्था विचार- 
पूर्वक कर रखी थी; वरना थह' संभव नही था। 

निचिरेन-पथके मूल सस्यापक महात्मा निचिरेनको अब सब वोधि- 
सत्त्व कहते है। अुनकी साधना और अुनका प्रचार दोनो ही बडे अुग्न 
थें। अनेक तरहकी जोखिम आअुठाकर, राजकर्ताओको नाराज करके और 
विरोधियोकों अपने सख्त प्रचारते व्याकुल करके अन्होने धर्मशुद्धिका 
काम किया और जापानकी राष्ट्रीय सस्कृृतिको बौद्ध घर्मके शुद्धसे गुद्ध 
सस्कार दिये। साढें सात सौ वर्ष पहले अन्होंने जो किया अुसका 
असर जापानमें जाज भी सव जगह दिखाओ देता है। जिन 
निच्ििरेन बोघिसत्त्वको संकटके समय मिनोवूके जगलोमें अनातवासमे 
रहना पड़ा था। जिस स्थानसे अन्होने नौ वर्ष तक अपने जिष्योके द्वारा 
धर्मं-प्रचारका कार्य चछाया। मिसलिये जिसमें जरा भी आब्चर्यकी वात 
नहीं है कि निचिरेन-पथके छोग बिस स्वानकों अपना मदीना समझे! 
आज यह स्थान घामिक करा व घामिक वेमवका ओक बहुत वडा केर्द्र 
वन गया है। निचिरेन-पंथके बड़े-बड़े मुखिया यहां रहते हैं और सब 
केन्द्रोकी व्यवस्था संभालते हैं। 

गुरुजी निचिदात्सु फूजीओ भी जिसी पथके ओक धारमिक मुखिया 
हैं। लेकिन आुनका वैभवर्में विष्वास नही है। धर्मके चैतन्यको जाग्रत व 
प्रज्ज्वल्ति रखना, छोगोंमें जागृति पैदा करना, सादगीसे रहना, हमेशा 
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घूमते रहना और वैभव व आरामसे दूर रहना यही अनका स्वभाव 
दिखाओ देता है। जब अन्होने धर्मकायंके लिभे अपना जीव॑त् अर्पण 
करनेका सकल्प किया, तब अुस सकल्पको दुृढ करनेके लिओ अन्होंने अपने 
दोनो हाथोके बाहुओको जलती हुओ मोमबत्तीसे दागा था। आज भी 
जिन बाहुओकी चमड़ी पर असके निशान दिखाओ देते हैं। अुनके थिष्य 
भी जब धर्मकार्यके लि अपना जीवन अर्पण करते हैँ तब जिसी तरह 
अग्निदीक्षा लेना पसद करते हँ। दीक्षा-पद्धत्तका यह आवश्यक अग 
नही है।सव भिक्षु शिष्य जैसा करते ही हो, सो भी नहीं। लेकिन 
ओऔमाओ-सान, मारुयामा, सातोसान वगैराकी बाहुओ पर तो असे निमान 
है। धीरे-धीरे गुरुजी और अुनके शिष्योका कार्य निचिरेन-पथके 
अदर भी अलग्र-सा' पड़ रहा है। 

धर्म-जागृति और विश्वशातिके लिओ गुरुजीको जिस तरह अआत्कट 
कार्य करते देखकर निचिरेन-पंथके मुखियाओको भान हुआ कि अन्‍्हे 
भी कुछ करना चाहिये। समय-समय पर अपीलके पत्रक वाहर निकारूना 
और अपना अभिप्राय जाहिर करते रहना वगैरा कुछ काम अन्होने 
हाथमें लिये है। अुनके पास काफी साधन-सम्पत्ति व सव तरहकी सुवि- 
धायें है, अिसलिओे वे वहुत काम कर सकते हैँ। लेकिन आुसमें प्राणोका 
संचार करना आसान नही है। 

मिनोव्‌ मंदिरके साधुओको गुरुजीने खुद खबर दी थी, जिसलिओे 
यहा हमारा आतिथ्य-सत्कार अच्छी तरहसे हुआ। हमारी पूरी व्यवस्था 
ओक अल्प वयकी साथ्वी स्त्रीनें की थी। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां 
दोनो ही पूरा सिर घुटा छेते हैं और भेक ही तरहकी पोशाक पहनते 
है। भिसलिये अमुक व्यक्ति पुरुष है या स्त्री यह पहचाननेमे कओ वार 
कठिनाओ होती है और कभी-कभी तो भूछ भी हो जाती है। 

स्टेशनसे हमने मोटर छी और मिनोवू गहर पार करके पहाड़ी 
अ्रदेशके जंगलमें प्रवेश किया। वहा . पहाडीके अपर मदिर, मठ, वगीचे 
और दसरी कभी छोटी-बड़ी जिमारतें मिलकर ओक बडा शाही किला ही 
दिखाओ देता है। यहा हमारे लिओ भोजनकी पूरी तैयारी की गओऔ थी। 
लेकिन हमारे पास जितना समय नहीं था, जिस कारण घन्यवादपूर्वक 


तपोभूसिका वेखव श्ष्पु 


लिनकार करना-पड़ा। मोटर्से जितना चढ सकते थे अतना चढलेके वाद 
वाकी सब जगह हमें पैदल ही घूमता था। 

जिस मठमें वडे-वडे दीवानखानोंसे भी वडे कमरे है। दीवालों और 
पर्दोकी कारीगरी अप्रतिम है। लकड़ीकों खोदकर दीवारके अपरका भाग 
सजावा जाता है। जितना ज्यादा घुमे और जितना ज्यादा देखा कि आझें 
भी थक गली। मुख्य मंदिरोका वैभव तो बादगाही दरबारोकों भी 
फीका करनेवाला था। मूर्तिया, चमकते हुओ झूमर और जरीके कपड़ोकी 
कलूंगियां यानी मनुष्यकी श्रद्धाभक्ति व दानवृत्ति जो भी कुछ ले आवे 
और चढावे वह सब यहा सुन्दर तरीकेसे सजाया हुआ था। हमारे यहां 
तो मंदिरोमें बहुतसी चीजे चाहे जैसी पड़ी रहती हैं। 

मिस चेभचके वीच छोटे-बड़े साध वड़े टीमठामके साथ प्रसन्नता व 
गम्भीरतासे रहते थे और विचरते थे। अंक जगह जरा अूचाजी पर ओक 
मंदिर था। निचिरेन बोधिसत्त्वकी अस्थिया वहा रखी हुओ थी। ये लोग 
अस्थिको 'भरीर” अथवा 'भारीर' कहते हैं। यहाके आसपासके पहाड़ 
भी सुगढ़ दिखाओजी देते हँँ।सव जगह घूमनेके लिख रास्ते बनाये हुओ 
हूँ। केवल काव्यमय जीवन विताना हों और “धाभिक ” वातावरणका 
लाभ आठाना हो, तो जिससे अधिक सुन्दर स्थान मिलना कठिन है। 
घामिक-कला और कला-वर्म जैसी जगह ही पनप सकते हैं। 

यह सब देखकर और पथके अनुयायियोकी श्रद्धाका कदर करके 
हम कोफू देखनेके लिओ आगे चले। 


२३ 
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कोफूका स्टेशन काफी बडा है। जैसे ही हम अओक प्लेटफार्म पर 


हा] 


आ॒तरे वैसे ही दूसरे प्लेटफार्म पर गुरुजीकी गाड़ी आयी। वे स्वयं तीसरे 
दर्जेमें बेठे थे। जो छोग हमारे स्वागतमें चमडेके पख्ते बजाते हुओ “नम्‌ 
म्यो हो रेंगे क्यो का घोष कर रहे थे, वे सब गुरुजीके स्वायतके लिझे 
दूसरे प्लेटफार्मकी ओर, दौड़े। 

जिसके बाद हमारा ओक बडा जुलूस निकाला गया। लछोगोने शहरमें 
छोटे-बडे सभी मार्गोकों सजाया था। जैसे हमारे यहां जहा-तहा आम 
या अशोक वृक्षकी डालिया सजाते है, वैसे यहा जगलूसे बासकी कोमल- 
कोमल डालिया लाकर रास्तों पर सजा दी गओ थी। जिन डालियोकी 
सजावट बहुत सुन्दर थी। 

हम कोफूके सबसे बडे होटल तोकीवा ' में ठहराये गये थे। मिस 
होटलमे हर कमरेका अरूग-अलंग नाम है और हर कमरेमें अल्य-अछग 
टेलीफोन भी है। हमारे कमरेका नाम 'मिकुओ” था। भीमाबजी-सानने 
बताया कि जापानके वादणाह जब ओक वार कोफू आये थे तब वे 
जिसी होटलमे और जिसी “मिक्रुओ ' में ठहरे थे। यह मालूम होने के 
वाद हमें अपना महत्व अधिक अच्छी तरह समझमें आया! गुरुजी 
जिस होटलमें थोड़ासा ठहर कर दूसरी जगह रहने चले गये। आुस 
रात्रिको जिसी होटलमें गुरुजी और हमारे स्वागतके लिओ अओक बड़ें 
भोजका आयोजन किया गया था। छेकिन छोगोने अुसे रह करके दूसरे 
दिन अंगूरके ओक बड़े वगीचेमें ओक क्लवको जिमारतमें और भी बडे 
पैमाने पर अुसका आयोजन किया। आस दिन रातको होटलों केवल 
गहरके ही बोस-तीस चुने हुओ छोगोके साथ खानेकी व्यवस्था रखी 
गयी। कोफू शहर और यामानाची जिला (७४००७) की ओरसे 
हमारा यह संयुकत स्वागत था। 


१५६ 
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सोनेसे पहले मैंने श्रीमती रामेश्वरीजीके छिल्रे ढोकियो ट्रंक-क्ारू 
किया, लेकिन वे अमी वहा नहीं पहुंची थी। कलकत्तेसे तो वे 
समयसे निकली थी, लेकिन हवा अच्छी न होनेके कारण आनका विमान 
शास्तेमें कही अटक गया होगा । अब वे दूसरे दिन दो बजे टोकियो 
पहुंचनेंवाली थी। 

यह तो लिखना भूल ही गया कि कोफू पहुंचते ही तुम्हारे चार 
पत्र मिले --- ओके २६का, दो २९के और ओक ३०का। जितने पन्न पढने पर 
मानो थोड़े समयके लिओ अुडकर स्वदेश पहुंच गये हों जैसा ही छूगता था। 

टुंक-काल करनेके बावजूद जब चीनकी यात्राका निरचय न हो , 
सका, तो औमाओ-सानने सुझाया कि आप जापानकों ही अधिक समय 
दीजिये ; और ज्यादा भागद्लैड न करके निर्दिचततासे ओक जगह 
बैठकर सव लोगोंसे मिलिये और जो भी कुछ अध्ययवर्ननतन करना हो 
वह करिये। 

यहा जो लोग कोवेसे आये थे अुनका आग्रह देखकर हमने 
तय किया कि नागासाकीके दो दिनोमें से अंक दिन कोबेकों दें। लेकिन 
फिरसे सोचने पर यह तय हुआ कि नागासाकोका अओक दिन कम करनेको 
वजाय कोवेसे टोकियो हवाओ जहाजमें जाकर समय वचा लिया जाय । 


दूसरे दिन छह अगस्तको गुरुजीका जन्म-दिवस था। जिस अवसरका 
राभ आअुठाकर कोफूके भक्‍तोंने अुसी दिन ओक अची पहाडी पर विदव- 
शातिके लिगे आयोजित स्तृपकी आधारूशिला मेरे हाथसे रखनेका 
आयोजन किया था। पहाडी पर पहुचनेके लिझ्रे कओ रास्ते थे। हर 
रास्तेसे लोगोंके झुण्डके झुण्ड अपर जाते दिखाओी दे रहे थे। मोटर 
जिस पहाडी पर नहीं चड सकती थी और मेरे छिओ भी जिस पर 
पैदल चढना मुशिकल था। जिसलिओे वे लोग मुझें भूपर ले जानेके लिखे 
वांसकी वनाओ हुओ ओेक डोडली ले आये। कित्तने हो शिष्यो और 
भक्‍तोने वारी-बारीसे डोली अठाजी। जिस तरह भारतसे आये हुओ काका- 
साहेव पहाड़के शिक्तर पर पहुचे! जिसमें अभिमानके शिखर पर पहुचनेके 
लिले तो जरा भी गुजाबिश नही है। अुरूठे, मै तो अपंगताकी छाचारीकी 
शर्मेसे पानी पानी हो गया! 


_ 


श्य८ सुर्योदियका देश 


पहाड़ीका प्रसंग पवित्र और गम्भीर था। स्थान पृूजाके लिगे 
सजाया हुआ था। आगे हुओ मेहमानोके लिओ शामियाने लगे हुओ थे। 
पहाडीका शिखर होनेसे यह जगह सकरी और अूची-नीची थी। आये 
हुओ मेहमानोमे ओक ब्रह्मी-जर्मन मिश्र वशके अूचे कदवाले वौद्ध साथु 
भी थे। अनकी आअचाओ और भड़कदार रंगके चीवरमे वे सबसे अलग 
दिखाजी दे रहे थे। भक्‍तोमें स्त्रियोकी संख्या पुरुषोसे कम नहीं थी। 
बच्चोके अआत्साहका तो कहना ही क्‍या? 


यहा गुरुजी और दूसरे कओऔ लोगोके भाषण हुओ। हम भाषा नहीं 
समझते थे, फिर भी गरुजीका वक्‍तृत्व जोरदार और प्रभावशाली था 
जअितना जरूर देख सके। आधारूशिला रखनेसे पहले मेरा मुख्य 
भाषण हुआ, जिसका जापानी अनुवाद छोगोने बडे हर्पसे सुना। मैने 
कहा “ भारतमें छोटे-बड़े कओ स्तूप हैँ, लेकिन आज वे लगभग खंडहर 
हो गये है। स्तूपोके प्रति जीवित श्रद्धा मैने ब्रह्मदेशर्में और यहां निष्पोनमें 
देखी । गुदुजीकी और जापानके असंख्य भक्‍तोकी जैसी अटूट श्रद्धा देखकर 
में अिन स्तूपोका महत्त्व समझ सका हू। 


“में यह भी देख सका हुं कि भारतमें या ब्रह्मदेशमें जैसे भगवान 
बुद्धकी अस्थि (जारीर धातु) स्तूपोम्में होती है, वैसे यहाके स्तूपोमें न 
होनेंसे जितनी कमी मानी जाती थी। लेकिन तीन वर्ष पहले कुमामोतोमें 
जिस स्तूपकी स्थापना हुओ अुसमें रखनेके लिये भारत-सरकारकी ओरसे 
भगवान वुद्धके अवशोष प्राप्त होनेसे यह कमी दूर हो गओ हैं। मानों 
अब यह सारा देश सनाथ हो गया। अब तो भारतके छोग भी यहा 
यात्राके लिओे आने छगेंगे। जिस भूमिमें गाक्यमुनि भगवान वुद्धेके अवशेष 
है वह हमारे लिओ पुण्य-मूमि है। अब हम जिस भूमिको स्वदेश-जैसी 
ही मानेंगे। 

“ असख्य लोगोकी भक्ति केन्द्रित करनेकी शक्ति जिन स्तूपो्में होती 
है। ये स्तृप छोगोकी देशभक्ति और घर्मनिंष्ठा दोनोको ओकत्र करनेका 
काम करते है। धामिक श्रद्धासे यदि असे स्तृपोकी रक्षा करे, तो देशकी 
रक्षा अपने आप हो सकती है। 
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“जैसे हम पुण्य-पुरुषोंके फूल असी जगह आदरपूर्वक संग्रह करेके 
रखते है, वैसे ही भगवान बुद्धकी पवित्र वाणीका सग्रह भी जैसी जगह 
सकता है। घमंग्रथ हमारी आध्यात्मिक पूजी हैं। अुनकी रक्षा भी 
मैसी ही जगह होनी चाहिये। 

“बह स्थान निष्पोन देशके लगभग मसध्यमें है। यहासे धर्मके 
संस्कार दीर्घकाल तक चारों ओर फैले और विश्वजश्ञाति तथा विश्व- 
बन्चुत्वके गुरुजीके अपदेश सफल हो। आजके जमानेमें भगवान बुद्धका 
विश्वकार्य महात्मा गावीने भारतमें चछाया। अुनके द्वारा भारतमें धर्मे- 
श्रद्धा जाग्रत हुओ और अुसने अपना चमत्कांर सारी दुनियाको दिखाया। 
युद्ध बंद ही, राष्ट्रोके वीच व जातियोके वीच विग्रह टलें और न्याय, 
स्वतत्रता, समता व बन्बुताकी स्थापना झातिके ही मार्गेसे हो, जिसके 
छिओ यावीजीने भारतको तैयार किया। 

न हि वेरेण वेराणि सम्मन्तीव कुदाचन। 
अवेरेण च सम्मन्ति अंस वम्मों सनन्‍्तनों।। 
यह बुद्ध-बाणी भारतमें फिरसे जाग्रत हुओ। 

/ गुरुजी गांवीजीसे मिले थे। दोनोकी श्रद्धा ओअेक ही तरहकी है। 
आजके पुण्य-भ्रसग पर मेहमानके नाते भगवान बुद्धकी जन्मभूमिका कोओ 
व्यक्ति मिले तो अच्छा, गैंसा समझकर आपने मुझे यहा आमंत्रित किया 
है। मे गांवीजीका ओेक तुच्छ सेवक हूं, बिसलिमे भी आपका मन मुझे 
बुलानेका हुआ यह में जानता हू। युरुजीके कितने ही शिष्य ग्राधीजीके 
आश्रमर्में रह चुके हैं। जिसलिओे अुनका और मेरा आत्मीय सम्बन्ध भी 
वना है। वे भारतमें जो काम करते है वह मेरा ही काम है जैसा मुझे लगता 
है। भारतके यात्री जब जिस देगमें आयेंगे और जिस स्तृुपकी आवार- 
शिछा पर नागरी लिपि व हिन्दी भाषामें लिखा हुआ लेख पढ़ेंगे, तव 
यह देख सकेंगे कि निप्पोन और भारतके बीच हृदयका कितना अधिक 
जेक्य सवता जा रहा है। ओशिया अब फ़िरसे जाग्रत हुआ है। जिस 
जागृतिने निष्पोनने कोओ कम हाथ नहीं बढाया है। अब हमें ओेक- 
हूसरेकी मददसे और भगवान बुद्धके आश्यीर्वादस सारे विश्वमें घातिकी 
स्थापना करनी है, जीवमात्रका दुख दूर करना है और सबके सुखसे 
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सुखी होना है। ओक बडे युगकार्यका हम प्रारम्भ कर रहे है। तथागत 
/ भगवान वुद्धके आशीर्वाद हम सवको प्रेरणा दें, यही आज हमारी प्रार्यता 
है। 
भापणके वाद हम सबने कओी वार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करते- 
करते गुरुजी कागजकी रग-विरंगी पंखुड़ियां बीच-वीचमें अड़ा रहे थे। 
जुन्हे लेनेके लि बच्चे होड लगा रहे थे। कओी वृद्धाओें पैरोमें ताकत 
हो या नही फिर भी आग्रहपू्क प्रदक्षिणा कर रही थी। अुनकी यह 
श्रद्धा देखकर अनके प्रति मनमें सम्मान पैदा होता था। 
पहाड़ी परसे जुडवां दृरवीनके द्वारा आसपासका प्रदेश देखें विना 
तो कैसे रहा जाता ? लेकिन अब नीचे आुतरकर घरका' रास्ता लेनेका 
सवाल था। भक्‍त स्वयंसेवक सुबहकी डोली मेरे' पास ले आये। लेकिन 
मैने वैठनेसे साफ़ अिनकार कर दिया। जिन सुन्दर अंगूरके बगीचोसे होकर- 
हम अपर आये थे, अुनकी मुलाकात लेता-लेता में नीचे अुतरा। अगूरकी 
शेलें, अुनके कग्रेवाले पत्ते और जहां-तहां छटकते हुओे अंगूरके गुच्छे --- यह 
सब जितना काव्यमय लगता था कि रेवती सीबी अुत्तरती ही नहीं थी। 
वह तो जिन वगीचोंमें घुसकर छोटे-छोटे गुच्छोकी गोभा नजदीकसे 
'निहारती थी। म॑ जीमाओ-सानके कंधेका सहारा छेकर आत्तर रहा था। 
“ओक तो पगडडी पहले ही तग थी, आअुस_ पर वारिशके कारण फिसलनी 
भी हो गजी थी। कओऔ जगह तो दो आदमी जेक साथ चूक भी नहीं 
सकते थे। वीच-वीचमे जल्दी जानेवालोके छिओं रास्ता भी छोड़ना पडता 
था। जिस तरह कओ दिक्‍्कतें थी। लेकिन जिसीमें मजा भी था। 
पहाड़ीके नीचे हम रेलवे छाअिन तक पहुचे तब ओआमाओ-सानका ओक 
युवक भततीजा सामनेंसे आया। अपने काकाकों देखकर आसने प्रसन्न स्मित 
'किया। थे तो काका ही, लेकिन साथू बने हुओ ! आत्मीय होते हुओ भी 
पराये ! नजदीक होते हुज भी दूर! प्रेमका ही रूपान्तर आदरमें हो 
गया था। असकी आांखोंमें ये सब भावनाओं स्पष्ट दिखाओ देती थी। 
असकी ओर मेरा ध्यान गया देखकर ओमाओ-सानने मुझसे कहा 
“यह भेरा भतीजा है। थोड़ी देरके छिठओं मेरे घर चलेंगे क्या, अंसा 
मुझसे पूछ रहा है।” 
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हम रेलवे लाअिन लाघकर हमारे जिन्तजारमें खडी मोटरमें बैठे और 
सब प्रदोभनोकों छोडकर सीधे होटल गये। जिसका मुख्य कारण यह 
था कि पहाडी आतरते आअुतरते मेरे घुटनोंकी पूरी कसौटी हुओ थी। छोय 
कहते हैँ कि चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा अनुभव है कि चढ़ना 
आसान है। कड़ी आतराजी तो हड्डी-हड्डवीको ढीछा कर देती है। 


होटल पहुचते ही तुम्हारा तारीख २७की रातका लिखा हुआ 
पत्र मिला | यहाके अखबारोमें यह समाचार भी पढा कि पं० जवाहरलारूजी 
पार्लमेंटके द्वारा विल पास कराकर डाकखानेकी हड़ताल गैरकानूनी ठहरानें- 
वाले है। थिस कदमके विवयमें और अुसके हमारे कर्मचारियों पर 
होनेवाले असरके विपयमें विचार करनेका मेरा काम नहीं था। मेरे 
लिओ तो तुम्हारे पत्र अब्र समय पर मिलेंगे अतना भरोसा ही कामका 
था और संतोप देनेवाला था। ह 

खाया-पीया और घुटने-सहित सारे शरीरकों दोपहरका जहूरी 
माराम दिया। शरीर तो झट मान गया, लेकिन घुटने तो चि० रेवती 
और मजु दोनोंसे काफी खुशामद करवानेके बाद ही राजी हुओ। ये घुटने 
यदि हडताल कर देते गौर गरीरकों खडा ही न होने देते, तो मैं क्या 
कर सकता था? न 

शामको शहरके वाहर ओेक विशाल द्वाक्ष-मण्डपके नीचेसे हम गुजरे। 
चहां जेंक बहुत वड़ा क्लव था। यही शहर और जिलेकी ओरसे ओेक 
बड़ा स्वागत-समारमस्भ रखा गया था। दोपहरको पहाड पर स्तूपके 
विपयमें वोछा था। झामको निहोनके आतिथ्यके विषयमें और गुरुजी 
फूजीओके विययमें वोला। यही आअचित भी था। मारुयासा-सान तो खुण 
हो गयें। भाषणके वाद मैंने गुरुवीकों भारत-सरकार द्वारा छयवाओ 
गजी 'श४ए ण 8066॥8 ” नामक कीमती पुस्तक मेंटमें दी और गुरुजीके 
नाम लिखा हुआ तुम्हारा पत्र भी दिया। तुम्हे स्वप्लमें भी खपारलू न 
होगा कि तुम्हारे पत्रकी यहाके भक्षतोने कितनी क्र की! ओमाओ-सानने 
तुम्हारा पत्र सारे जन-समुदायके सामने प्रथम मूल हिन्दीमें पढकर सुनाया 
बौर फिर बुसका जापानीमें अनुवाद भी किया। अब सब लोग मेरे पीछे 
वैठी हुजी रेबती व मजुकी ओर देखने छूगे। जिसलिओे अुनका परिचय 
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देते हुमओं मैने कहा कि चि० सरोजकी गैर-हाजिरीमें ये दो बहनें अुसका 
काम करती है। हिन्दीसे जापानीमें अनुवाद करनेका ओऔमाओ-सानको 
काफी मुहावरा हो गया है। मारु्यामाजी तो हिन्दी भूछ-्से गये 
है। अनकी अपेक्षा तो कलवाला युवक तास्से-सान ज्यादा अच्छी हिन्दी 
बोलता है। 

गुरुजीके विषयमें यहा मैं जो बोला अुसका अल्लेख मेरे पत्रोमें बीच- 
बीचमें' आता ही है। मैने यहा खास वात यह कही कि गुरुजी राजनीतिक 
महत्त्वाकाक्षा रखनेवाले “व्यक्ति नही है। वे तो घर्म-पुरुप है | जो मनुष्य 
धर्मका रहस्य जानता है, आसमें यदि धर्तेज हो तो वह राजनीतिक 
परिस्थितिसे अलग नहीं रह सकता। गुरुजी निप्पोनके किसी भी राज- 
नीतिक दलमें शामिल नही है। अन्हे जो वात छोकहितकी और मानव- 
हितकी दिखाओ देती है अुसीका वे प्रचार करते हैं। अभी तक अन्होने 
देशकी और धर्मकी काफी सेवा की है। लेकिन जिसके बाद अनके 
द्वारा और भी अधिक सेवा होनेवाली है। अनके रास्ते पर चलनेसे 
ही जिस देशका भरता होनेवाला है, जिस विषयमें मुझे जरा भी 
शक नही है। 

स्वागत-समारोह पुरा करके हम वापस आये। ओेक वार फिर 
टोकियों दक-काल किया और वहांकी सारी खबरें जान ली। 

सुबह जल्दी आठकर तुम्हे यह पत्र लिखा 'रहा हूं। जहा बैठा हू 
वहासे दाहिनी ओर दूर-दूर तक पहाड़िया दिखाओ दे रही हैँ। वाओी 
ओर ओक बड़ा मकान अपने खम्भेकी ओर हमारा ध्यान खींच रहा है। 
हमारी खिड़कीके नीचेके तालावर्में छाछ मछलियोकी छीछा निहारता 
हुआ यह पत्र लिखा रहा हूं। अुसी तालावके किनारे पत्थरका हृवहू 
बनाया हुआ ओक बडा मेंढकराज मेरी ओर ताक रहा है और मानो 
मेरी वातें ध्यानपूर्वक सुन रहा है। 

तुम्हारे पत्र फिरसे ध्यानपूर्वक पढे। तुम्हारा रक्त सुधर रहा है 
यह जानकर सतोष हुआ। वजन वढ़ नही रहा है जितना*्काफी है। 
घटानेकी जरूरत नही है। डॉक्टर जसावाहाको चिकित्सा पूरी करनेके 
बाद जरूरत हो तो दूसरी दवा की जा सकती है। 
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तुम्हे करेंडेका रस पीना पड़ता है, यह पढ़कर प्रथम तो मुझे बड़ा 
मजा आया। कैसा मुह करके पीती होगी, यह देखनेको में वहा नही हूँ 
जिसका बुरा भी लूगा। पर अब तुम्हारे प्रति सहानुभूति महसूस हो 
रही है। तुम्हारे ३० तारीखके पत्रसे लगता है कि अब तुम्हें कच्चे 
करेलोका रस धीरे-घीरे भानें लगेगा। यदि वे तुम्हे मेरे जैसे ही भाने 
लगे तव तो मुझे करेले छोडने ही पड़ेंगे। दुनियाका बैलेंस भी तो 
टदिकना चाहिये न? 

सि० अवनिके पत्र आते है, किन्तु वे सक्षिप्त होते है। अवनिका 
पत्र न आवे तो मजु अुस वेचारेकी खबर के छेती है। अिबर वालका 
पत्र न आये तो रेवती तुरन्त आुदास हो जाती है। तब मुझे वालका 
बचाव करना पड़ता है। 

गरीब मुसलमानोमें शादीके वक्‍त पतिको पत्नीके सम्मुख वचन 
देना पड़ता है: “पानीका मठका कंवूछ। करूकंडीका गट्ठा कबूछ। ” पर्दा- 
नशीन पत्नी घरका सव काम तो कर सकती है, लेकिन बाहर जाकर 
न रकड़ी वीन सकती है और न पायों छा सकतो है। अपनी पत्नियोंको 
यात्रा पर भेजते समय आजके पतियोंको तो “रोजका अंक पत्र कबूल! 
असा वचन देता चाहिये! २ - 

ओक बात तो लिखनी रही जा रही थी। कोफू शहरके बाहर जहा 
स्वागत-समारोह होनेवाल्ता था वहां हम काफी पहले पहुंच गये जिससे 
वागर्में जरा घूमें। वहा हमने तरह तरहके बुत (पुतले) देखे और ओक 
जगह ब्रामोफोनका संगीत सुननेंको ठहर गये। वही पासमें जेक बडा 
सार्वजनिक स्वानायार था। अुसके दोनों ओर दो दरवाजे थे। ओकसे 
स्त्रिया अन्दर जाती थी और दूसरेसे पुरुष । ओअक बडे, चौड़े परन्तु छिछले 
हौजमें गरम पानी वह रहा था। बुसके ओक किनारे पुरुष नहा रहे थे 
और दूसरे किनारे स्त्रियां। भीतर जाकर ये छोग सारे कपडे मुतारकर 
नहाने अुतरते हैँ। केवल पुरुष या केवल स्त्रिया ही जिस तरह नहायें 
तो वह भी हमारी दुष्टिसि विचित्र है। लेकिन पुरुष व स्त्रिया दोनो ही 
होजमें आमने-तामने जिस तरह नहायें, यह तो हमारी कल्पनामें भी 
नहीं भा सकता! बहाके छोगोंको झिसका जरा भी क्षोभ नहीं होता । 


श्श४ड सूर्योद्यका देदा 


सार्वजनिक स्तानागारकी बाहरी दीवार पर भीतरके होजका चित्र था, 
जिससे भीतरकी व्यवस्थाका पूरा-पूरा खयाल आ सके। 

आज दोपहरकों हम कोफूसे तागासाकी जानेके छिओ निकर्ेंगे। 
सफर लम्बा है। कल पहुचेंगे। वहाका वाढ़-संकट अब दूर हो गया है। 
पिछली वार हमने शहीद-शहर हिरोशिमा देखा था। जिस बार नागासाकी 
देखना है। 


श्ड 
नागासाकीका श्राद्ध 

+ नागासाकी, 

९-८--५७ 


कोफूसे नागरासाकीका रास्ता पूरे अद्ठाआऔस घंटेका है। कोफूमें 
जिस प्रकार ६ तारीखका महत्त्व था अुसी तरह यहा ८ सितम्बरकों 
जिस शहर पर पड़े हुओ अटम-बमका द्वादण वाषिक श्राद्ध था। मिसके 
अपलक्ष्यमें होनेवाली कान्फरेसमें हमे हाजिर रहना था। जिसीलिओं 
हमने यह छूम्वा सफर वीचमें कही रुके विना ही पूरा कर लिया। 
चरूमें फजी स्टेशन तक हमें तीसरे दर्जेमें जाना पडा। सच्ची यात्रा 
तो यही होती है, क्योंकि तीसरे दजमें ही सामान्य जनताके दर्गन 
होते है। लोगोके रीति-रिवाज व बोल-चालका कुछ खयालर आता है। 
बच्चोकी लीला देखनेंकी मिलती है और मानवंताकी सार्वभौम ओेकताका 
अनुभव होता है। लेकिन विलकुछ थका हुआ शरीर जब लम्बा 
होकर नीदके छिओे तरसता हो गौर नींद मिलनेकी कोमी सुविधा 
या आजा न हो, तव मानवताके आकर्षणको मुझतवी “रखना पड़ता 
फजी स्टेशन अब आता ही होगा जिसी आम्मीदर्मे किसी तरह समय 
बविताया.। फूजी पर हमें गाड़ी वदलूनी थी। स्टेशन पहुंचने पर मारूम 
हुआ कि दूसरी गाड़ीमें अभी जेक घटेकी देर है। 
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मिस प्रदेशमें स्टेशन-मास्टरका कमरा ही अूची श्रेणीके यात्रियोका 
प्रतीक्षाजय होता है। अंक तरहसे यह अच्छा ही है। स्टेशन-मास्टर 
खुद मेहमानोकी ओर व्यान दे सकता है और मन हो तो चायके 
लिग्रे भी निमंत्रित कर सकता है। जितनी तपस्याके बाद जब प्रथम 
श्रेणीका वातानुकुलित (ओेयर कन्डीशन्ड) डिब्वा मिला तब गरीर और 
मन दोनों प्रसन्‍त हो गये। फिर मैंने तो सौदयं-सृष्टिमें विहार करनेके 
बदले स्वप्नसृष्टिमें डूब जाना ही पसन्द किया! 
होन्‍्शुसे द्वीपान्तर करके क्यूशु द्वीपमें प्रवेश करनेके लिओ भी 
गाड़ी नहीं बदलती पडती। स्टीमरमें वैठनेका या पुल लांघनेंका सवाल 
भी नहीं था। तीन साल पहले कुमामोतों और आजआसो पहुंचनेके लिओे 
हम बजिसी रास्ते गये थे। मैने मंजु और रेवतीको समझाया कि जिस द्वीपसे 
जुस द्वीप तकका रेलका रास्ता समुद्रकी तलहटीमें ओक सुरंग 
खोदकर जोड़ा हुआ है । लेकिन यह द्वीपान्तर-यात्रा रातको होनेके 
कारण जुसमें किसी तरहका कुतुहल अनुभव नहीं होता। 
जिस क्यूशु द्वीपमें थोड़े ही दिनों पहले प्रचण्ड झझावात आया 
था, जिससे जिस अदेशको वाढ-संकट भुगतना पड़ा था। अुसके दृश्य अब 
सामने बाने छगे थें। कही-कही वर्सातके कारण पहाडिया घस 
गली थी व आुनके पत्थर बड़ी दूर-ल्‍र तक फैल गये थे। पानीके 
बहावके साथ जो घास वह आयी थी वह बीच-बीचमें तारोके खम्मोक्रे 
चारो ओर अठकी पडी थी। तारके खम्मे गिर न पड़ें जिसलिओ अुनको 
थामनेके लिझे अुनके सिरसे नीचे जमीन तक जो देढे तार तने रहते 
है, बुनके आस-पास भी घास-फूस जिकट्ठा हो गया था। मानो छोटोसो 
झोपडी अबवा पिरामिड हो। वाढका पानी कहा तक चढ गया था, 
जिसका अदाज लमानेके लिझे यह घास-फूस अपयोगी था। किसो नदोका 
पात्र कुछ नरम होगा मिसल्ओशि अुसकी मिट्टी बुलकर वह गओ थी 
बौर प्रवाहमें अेके नया ही अपात पँदा हो जया था! मिट्टीके 
घुलकर बह जानेसे कजी जगह तारोको खम्भोका आधार ही नहीं 
रह गया था। चिजलोके तारोको सहारा देनेके बदले फासी पर चढे हुओे 
मनुष्यकी तरह तारका हो आवार लेकर लटके हुओ बिन खम्भोको 
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देखकर और कही-कही तो तारकों ही नीचे खीचकर खम्भोको 
जमीन पर सोता हुआ देखकर दया ही जाती थी। मीछों तक अैसा 
दृश्य देखकर बड़ा दुःख हुआ। फिर भी जिसमें आनंद जिस वात्तका 
था कि लोग बिना घवड़ाये तेजीसे काममें लगकर जिस परिस्थितिको 
सुधार रहे थे। धानके खेतोमे पानीके साथ-साथ रेती और मिट्टी विछ गजी 
थी। जिससे जो नुकसान हुआ भुसका तो कोभी मिलाज ही नही था। 

हम चार बजे नागासाकी पहुचें। जापानके दूसरे शहर समतल 
भूमि पर बसे हुओ है। लेकिन यह नागासाकी तो कओ पहाड़ियों पर 
अूचा-नीचा वसा हुआ है। बड़ें-बडे रास्तोको भी चढ्ते-अुतरते देखकर मुझे 
पुतंगारकी राजघानी लिसवन शहर याद आया। 

स्टेशन पर जो भिक्षु छेने जाये थे वे हमें श्री हासेगावा (डाजि- 
रेक्टर, सिविल अजीनियरिंग ) के यहा ले गये। गृहपति घर पर नहीं थे। 
बाढ-सकटके निवारणके लिझे सरकारकी ओरसे जो काम चल रहा था 
असीकी देखरेखके लिओे वे गये हुमे थे। भुनकी प्रेमालु पत्नीनें हमारा 
स्वागत किया। नहा-धोकर हमने अूनके यहा खाना खाया। । श्रीमती 
हासेगावाने रेवती और मजुको अपने घरकी व्यवस्थाकी पूरी जानकारी दी। 
कुटुम्बियोके फोटों दिखाये, कपडे व काचके वर्तन दिखाये और कओ चीजें 
भेंठमें भी दी। दो घटेमें जिस वहनने हमारी दोनों बहनोका दिल जीत 
लिया, और यह सव भाषाका सहारा लिये विना ही! आखोकी भाषा 
साववभौम होती है। जिस घरमें हमारा मुकाम थोडी देरके लिओे ही था। 
दूसरी अक जगह गुरुजीके ओक भकक्‍तके यहा हमारे रहनेकी व्यवस्था की 
गओ_ी थी। 

श्रीमती हासेगावासे विदा छेकर हम अओन्‍टी-ओेटमवम-कान्फरेन्समें 
गये। यह सम्मेलन जिन्टरनेशनल कल्चरल हालमें रखा गया था। वहां 
हजार डेढ़ हजार लोगोके सामने जिलेके गवर्नर और नागासाकी शहरके 
प्रतिष्ठित सेठ वगैरा बड़े-बड़े लोगोके भाषण हुओ। में भारतसे जितनी 
दूर आया हुआ मेहमान, खास तौर पर जिस सम्मेलनके लिझे और दूसरे 
दिनके श्राद्धके लिझरे, तागासाकी आया था। मिसलिये लछोगोका भेरे भाषणके 
प्रति विदेष आकर्षण होना ' स्वाभाविक था। मैने भारतकी जनताकी 
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सहानुभूति प्रकट की और भारत-सरकारकी अन्तर्राष्ट्रीय चीति स्पष्ट 
की। छोगोको मेरा भाषण वहुत पसन्द आया। आस दिन और दूसरे 
दिन भी कभी लोगोने जिस भाषणके लिले मेरा अभिनन्दन किया। 
मेरे भाषणमं मुख्य वात यह थी “हिरोशिमा और नागरासाकी पर जो 
घातक बम गिरे, वे सचमुच ओशियाके हृदय पर ही पड़े है। बुस समय 
हम सबने अनुभव किया कि पब्चिमकी घातक नीतिसे कोओ सुरक्षित 
नही है। अन दो वर्मोके घडाके सचमुच ही बेजियाओी सगठनके लिओ 
अत्तमसे आुत्तम व्याख्यान थे। मैने देखा है कि जिन तहस-नहस हुओ 
शहरोको जापानने देखते ही देखते फिरसे खड़ा कर दिया है। लेकिन 
अमरीकाकी जो साख टूटी सो अभी भी जुडी नहीं है। अमरीकाके ये 
दो प्रयोग अुसे बड़े महंगे पड़े हैं। जैसे ओीसामसीह कंस पर चढ़ 
कर दुनियाके तारणहार बने, वैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी बमकी 
बलि चढ़कर ओजियाके जगावनहार बने हँ। जिसलिओ स्वतंत्र होते ही 
भारतने जेशियाके तमाम राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोको जिकट्ठा करके आनके 
सामने बेक नवीन नीति प्रस्तुत की है कि लडाजीखोर राष्ट्रोके किसी भी 
गुटमें हम शामिल नही होगे। हम सबके साथ मित्रता रखेंगे, रेकिन किसी 


: भी युद्धमें सम्मिलित नहीं होगे। अओेटम-वमके केवल प्रयोगोंसे ही कैसा 


नुकतान होता है यह हमने विकिनीमें देखा है। जिसलिओ जिस 
खतरेसे सारी दुनियाकों आगाह करनेके लिओरे और जैसे सर्वविनाशकारी 
अ्रयोगोकोी वन्‍द करानेके लिखे हम सव प्रयत्नशील हैं। भारत-सरकार, 
भारतकी सारी जतता और हमारे सव राजनीतिक दल मिस नीतिके 
वारेमें अेकमत है। जापानने जो कप्ट सहन किया वह जब किसीको भी 
न सहना पड़े, जैसी सुरक्षित स्थिति सारी दुनियाके लिओ पैदा करनी है।” 

जिन्टरनेशनल कल्चरल हालमें प्रवेश करते ही सम्मेलनके - प्रति- 
निधिके नाते हमें रेशमसे बने हुं सुन्दर पीछे फूल लूगानेको दिये 
गये थे। जब हम सम्मेलनसे वाहर निकले तब ये फूल हमसे वापस ले 
लिये गये ! तुम्हे तो मालूम ही है कि अैनी चीजें वच्चोको खूब अच्छी 
लगती हूँ, जिस॒लिबे मैं जुनके लिमे जिन्हें सभमाल कर रखता ह्‌। 
फूल जब वापस मागे गये तव मुझे जरा विचित्र रूगा। लेकिन वादमें 
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यही रिवाज ठीक लऊूगा। सार्वजनिक पैसे वेकार क्‍यों खोये जायें? ये /फूल 
या तो दूसरी सभामे काम आ सकेंगे अथवा किराये पर लाये गये 
हो तो वापस देकर थोड़े खर्चेमें ओके सभा सम्पन्न करनेका सतोष 
मिरू सकेगा। 
नागासाकी गहर जिन वारह वर्षो्में बहुत विकसित हो गया है। 
जिसलिजे अिसमें देखने योग्य चीजें काफी बढती जा रही है। यहा 
पाच-सात मजिलवाले ओक बड़े मकानमें आयोजित समग्राम-सग्रहालय 
और असके आसपासका वगीचा ये दोनो खास तौर पर देखने लायक है। 
वक्‍तके अनुसार जितना देखा जा सकता था आअतना देखकर हम गुरुजीके 
भक्‍तके यहां गये | भक्तका नाम था सोजावुरो त्सूजी (8020ए7० 7४णा)। 
यह घर ओक पहाडी पर कल्पनासे कही अधिक अचाओ पर निकला। 
लगातार दो-तीन दिवकी थकान चढ़ी होनेसे मुझे यह चढ़ाओ कड़ी 
लगी । फिर भी वहा पहुचने पर घरके सब लछोगोका मीठा स्वभाव देखकर में 
अपनी थकान भूल गया। अुन लछोगोने हमें घरकी अपरकी मजिलमें 
“ठहरानेकी व्यवस्था की थी। मेरी थकानकी बात झुनकर अन्होने तुरन्त 
कहा कि आप कहें तो आपकी रहनेकी सुविवा नीचे कर दें और 
हम आपर चले जायें। लेकिन मैने तुरन्त मना कर दिया (यद्यपि स्तान, 
शौच आदिकी सब व्यवस्था नीचे होनेसे नीचे रहनेमें ही सुविवा थी )। 
अेन मौके पर व्यवस्था बदलनेसे सभीको दिक्कत होती है, जिसका 
मुझे अच्छी तरह अनुभव है। 
जितनी अूची जगह रात विताओ जिसका हमें अवश्य लाभ मिला। 
रातको शहरके दीयोकी सुन्दरता बड़े विस्तारमे दिखाओ पडती थी। 
जिस तरहका दृश्य मेरे लि्रे नया नहीं था। हवाओी जहाजसे 
वम्बआओ, काहिरा, वलित, टोकियो जैसे शहर जिन्होने रातको देखे हो 
अनको शहरी निशा-प्रदीपोका नशा कैसा होता है यह कहनेंकी जरूरत 
नहीं। फिर भी वह तो अुड़ता हुआ दृष्य ठहरा--विशालर, लेकिन 
अस्थायी । किसी अओक दृश्यको देखो कि जितनेमें वह कुछ और ही रूप 
घारण कर छेता है; और वह अपनी कला प्रकट कर सके जिससे पहले 
वहा कोओ तीसरा ही दुश्य सामने जा जाता है। स्थायी रूपसे ध्यान 
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करनेकी गुजाबिग आसमें नहीं हीती। लेकिन सिंहगढ़से चौदह-पन्‍्द्रह्‌ 
भीछ दूर पूनाके निश्ञा-रत्न जिन्होंने देखें हैं--आखोंसे देखे हो या 
दरवीनसे --- अन्हें आकाशके तारे झलमलू-झलमर ट्मिटिमाते क्यों हूँ 
यह समझाना नहीं पड़ेगा। 
आजकलकी खगोल-झास्नकी यानी ज्योतिषकी किताबों तारा-नग्रों 
(शधा-जंत6४) का वर्णन आता है। जैसे तारा-तगर हमारे विश्वर्मे 
अेक-दूसरेसे काफी टूर-दुर वसते है। विराट दूरवीनकी आखोसे अब तक 
दो सौ तारा-नगर देखें जा सके है। यह हमारी आजकी मर्यादा है। अँसे 
तारा-नगरोंके साथ हमारे बड़े-बड़े शहरोके विद्युत-दीपोकी तुलना करें, 
तो सारी पृथ्वी पर हजारेक बड़े तारा-वगर ग्रिनायें जा सकते है। 
विश्वपतिके तारा-नगर चाहे जितने कल्पनातीत बड़े हो, फिर 
भी अन सबमें मेक सफेद रगकी ही चमक है। छाल या नीले रुगका 
शक कही-कही जरूर पैदा होता है, लेकिन अुनमें अुंस रगकी छठा है 
यह कहना मुश्किल होता है। मनुष्यने आजकल अपनी तारा-तगरियोमें 
कंजी तरहके चमकते हुओ रग पैदा किये है। अुनकी अनेक आक्रतिया 
बनाओ है जौर अुनके फब्वारे भी अडायें हैं! बितने विशाल विश्वमें 
जआीरवरको रगकी विविधता प्रकट क्ररनेकी क्यो नहीं सूझी, यह भेक 
आच्चर्य ही है। 
नागासाकी कोओ खास बड़ा गहर नहीं है। यहाके दीये रग- 
विरगे और अज्ज्वल होने पर भी भडकीके दिखाओी नही दिये। 
*  चामुृण्डा पहाड़ीसे मैसूरकी जोभा अनोखी दिखाओ देती है। म॑ तो 
असे अप्रतिम ही कहूगा। लेकिन वह जेंक समतलरू मैदान पर फैली हुओ 
शोभा है। नागासाकीकी विजेपता यह है कि अजहर अची-नीची पहाडियो 
पर बसा हुआ होनेके कारण आुसके रातके दीये टेंढे पर्देकी तरह फैले हुओ 
दिखाओ देते हैँ) कुछ पास तो कुछ दूर। अुनमें रगोकी मोहक पुष्प-छटा 
ततो है 
जिन सारे दृश्यसे कुछ भूचे और कुछ अलग दीयोका भेक गच्छा 
खिला हुआ था। पूछनेसे मालूम हुआ कि वहा मिजाजी लछोगोका मेक 
जलपान-गृह है। अपनी प्रतिप्ठा और वैभव भोगनेको त्तो अन्हें कोओ 
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मना नहीं करता। लेकिन सबसे अलग हो कर जनसाधारणसे घृणा 
करनेकी असी वृत्ति किसे अच्छी छग सकती है? 

रातको दीयोको जलाते हुओ देर तक जगनेकी होड़में शहरी 
छोगोके सामने हम कहा तक टिक सकते थे? हमने अन नगर-तारोको 
जी भर कर देखा और अपने समय पर आरामसे सो गये। सुबहके फीके 
अधेरेमें वही दुश्य मैने फिरसे देखा। रातके वेभवके मरसिया गाते 
हुओ कुछ दीये वहा दिखाओी दियें। अुनके साथ अब किसकी सहानुभूति 
हो सकती थी! 

सुबह हुओऔ। जआकाशमं सुन्दर आकृतियोर्मों विखरे हुओ बादल 
वोल अुठे . 'अरे जरा अूपर तो देखो !” सचमुच वह दृश्य देखने छायक 
था। पृर्वगिरिके णिखर पर चदोवेके समान फैले हुओ वे वादलू कुछ 
जैसी अआुधेड-वुनर्मों पड़े थे कि जिस चमकते हुओ लाकर रगका नारगी 
रंग कैसे बनाया जाय? आखिर छार रगको नारंगी होनेमें वहुत देर 
न लगी। किल्तु वीचमें असने कुछ क्षणके लिगे सिंदूरी रग भी धारण 
किया। फिर अूस नारगीका गिनी गोल्ड यानी पाबुडका सोना बना। 
असीका देखते ही देखते शुद्ध सोना वन गया। लेकिन वह्‌ अधिक नहीं 
टिका। यह सोना रगमें फीका होने पर भी चमकमें ज्यादा अुज्ज्वल 
था और जिसलिओे और भी अधिक ध्यान खीचता था। हम रम्-परि- 
वर्ततकी ये खूबियां देख रहे थे, जितनेमें अुषाने छलकारा . “ रहने दो 
यह सब खेल । दिनकर महाराज स्वय पधार रहे हैं।' आकाणके बादल भी 
आखिर दरवारके अनुभवी मुत्सद्वी ठहरे ! गम्भीर मृह रखकर चाहे जैसा 
रंग धारण करने अथवा छोड़नेमें अन्हे कोजमी कठिनाओ नहीं होती। 
जमते हुओ कृूहरेमें से भी सुर्येनारायणकी काति खिल अठे भिसलिने 
वे चमकते हुओ बादल तुरन्त श्याम वर्णके वन गये और पहाड़की 
गहरी हरियालीके साथ होड़ करने लगे। दिनके आअुगते ही कल्पनाकी 
सृष्टि अस्त हो जाती है और व्यवहारकी सृष्टि सामने आ खडी होती 
है। हम अुठे और नया दिन शुरू किया। 

आजका मुख्य कार्यक्रम शहरमें अनेक जगह मभनाये जानेवाछे 
श्राद्ध-दिनके मृत्सवर्मे से अंक दो जगह हाजिर रहनेका था। 
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जप घहरके 


जुस्धी बीच नागासाकी छोड़नेसे पहले कुछ समय निकालकर गहरके 
प्रेक्षणीय स्थान भी देखने थे। जिसमें मेरी ओेक कठिताजीका ध्यान भी 
रखना था। सुवह नहा-बोकर नाम्ता करके बेके वार नीचे आतरलेंके 
वाद वोपहरको फिर बूपर चढ़ना मेरे छिओ्रे मुश्किक था। जिसलिजे 
कुछ कार्यक्रम छोड़कर जरा जल्दी खाना खाकर मैं नीचे जुतरना 
चाहता था। लिसी सोच-विचारमें थे कि जितनेमे यह समस्या कुछ 
और ही ढंगसे सुलझ गनणी। सरकारकी जिला-समितिने हमे ओक सुन्दर 
होठलमें दोपहरको खानेंके लिये आमंत्रित किया। जिसलिमे करीब दस 
बजे हम जपना सामान लेकर और मेजवानोकी विदा छेकर नीचे अु 
हमारे सिर पर छाता रूगाकर हमारे मेजबान ठेंठ नीचे मोटर तक 
हमें छोडने जाये। यदि हमारे वीच कोजी सामान्य भाषा होती 'तो हम 
ओक-दूसरेके साथ बहुतसी वार्तें कर सकते। आअुसके अभाव स्वनेंही 
आखोंसे देखना, थोड़ासा हसना बौर वारूआर नमस्कार करना वस 
यही हो सकता था! सुबह था जझामकों जब घरके सव लोग पूजाके 
लिओ जबिकद॒ठे होते थे तव हम भी जुनके साथ आाग्नहपुर्वेक जामिल 
होते थे। यह भी हमारे बीच स्वेंह-वन्चनक्ा ओके साधन वनता। 
सरकारी अफसर और नगरूपिता जहां चहीदोकों पुप्प-गुच्छ 
कर्ण. करनेवाले थे, आुस महत्त्वकी श्राद्धविधिमें भाग कलेनेका 
हमें निमत्रण था। कार्यक्रम यह था कि दोपहरको ठोक ग्यारह 
चजकर दो मिनद पर (जिस क्षण वारह वर्य पहले नागासाकीके अपर 
बम पड़ा था आजुसी क्षण) झहीदोकों पुप्प्ार अर्पण करके दातिके 
कबूतर अडाये जायें। कब्ी घामियाने छूगे हुओ थे। रूगभग सारा गाव 
ही आुलट पड़ा था। पहले लड़कियोने वृन्दन्वादनके साथ गाति-मृूक्‍त 
गाये। नेताओंके भाषण हुओं। फिर गवर्नेरने सबसे पहले पुप्प-गुच्छ 
बर्षण किया। अर्पण किये जानेदाले गुच्छ चाहे जैसे नहीं रखें जाते थे। 
बेक बाड़े रूम्वे टेविकमें अेक सीधमें बड़े-बड़े छेद किये हुओ थे। जो 
जाता वह्‌ बपना गुच्छा ऋमके अनुसार टेविलके छेद खोस देता। भारतके 
प्रतिनिधि होनेके नाते मुझे भझहीदोको पुप्प-बुच्छ जर्पण करनेके लिखे 
कहा गया था। मैने भी अपना एप्प-नुच्छ अर्पेण किया। पक्षपाती फोटोग्राफर 
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वहा काफी वडी सख्याम आअुपस्थित थे और अुन्होने अुस वक्‍तका मेरा 
फोटो भी लिया। यह सारी विधि पूरी करनेके वाद खानेके छिओ हम ब्ेक 
सुन्दर होटलमें गये । वहां नगरके कओ॥ प्रसिद्ध व सम्मानित छोग आये थे । 
लिखना भूछ गया कि नगरके जिस अपवनमे श्राद्ध-विधि हुओ थी, 
वहां नाग़ासाकीके ओअक प्रतिभाशाली मूर्तिकारने मानवताकी थ्रेक प्रचण्ड 
मूर्ति खड़ी की है। अेक हाथ अपर करके घातक कर्म वन्द करनेका मानों 
आदेश दे रहा हो बैसा वह पापाणका पुत्तता है। जिस पुतलेके विपयमें 
और जिसके मूत्तिकारके विषय जानकारी प्राप्त करनेका मैने काफी 
प्रयत्त किया, लेकिन असमें में सफल नही हुआ। 
फुकुओका हाकाटा 
खाना खाकर हम स्टेशन गये। वहासे भेंक वजेकी द्वेन पकड़कर 
छह वजे हम फुकुओोका पहुचे। जापानी होटलमें जगह नही मिली थी 
जिसलिओे हम ओक पाश्चात्य ढंगकी जिम्पीरियल होटलकी सातवी मजिल 
पर ठहरे। यहा भी सव सुविधायें जैसी चाहिये वैसी थी। केवल 
लड़कियोका कमरा मेरे कमरेसे काफी दूर था। टवर्मों गरम पानी भरकर 
खूब अच्छी तरह नहायें | जापानके विपयमें कुछ अच्छी कितावें देखनेके लिओे 
में वहाके कार्याल्यर्मों गया। पर जाना व्यर्थ हुआ। आज ओमाओ-सानके 
सिरका ओेक वोझा कम था। जिस होटलछके सब नौकर अग्रेजी समझते 
थे। जिसलिओे जो चाहिये वह हम माग सकते थे और समझा सकते 
थे | यह सुविधा देखकर वे निश्चिन्त होकर गहरमें गये और अपना 
काफी काम निपटा आये। 
१०-८-+५७ 
यहां बड़े आरामसे रात विताकर दूसरे दिन हम शहर देखने 
निकले। तुम्हें याद होगा कि तीन वर्ष पहले यही शहर हमने आब- 
पौन घटेमें देखा था। अुस समय निचिरेन वोधिसत्त्वकी विज्ञाल मूर्ति 
देखकर हम विशेष प्रभावित हुओ थे। वही मूर्ति मुझे फिरसे ध्यान- 
पूवेंक देखनी थी और रेवती तथा मजुकों दिखानी थी। 
हाकाटा और फुकुओका ये थेक ही गहरके दो नाम है। विस्तारसे 
जानना हो तो शहरके ओक विभागकों हाकाठा और दृूसरेको फुकुओका 
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कहते हैं । पिछले महायुद्धमें यह सारा शहर मटिवामेंद हो गया था। आुसके 
बाद यहां गहरके प्रमुख भागमें अमरीकन ढंगके मकान बनाये गये हैं। 
निचिरेन वोचिसत्त्वकी मूर्ति बहुत ही वड़ी और भव्य है। जिस जूचे 
चबृतरें पर यह मूति रखी गजी है अुसकी दीवार पर निचिरेनके जीवनके 
महत्त्वपूर्ण प्रसगोंके चित्रोंकी पत्यरके खुदाओ-कामकी तल्तियां लगाओी 
हुजी हैं। वें सव हमने बड़े ध्यानसे देखीं। फिर हमने मूतिकी प्रदक्षिया 
की, वगीचोंके पेड़ देखे, प्रार्थवा करते हुमे भक्‍तोकों देखा। साढ़े 
सात सौ वर्ष पहले चीन और जापावका सम्वन्व कैसा था, जापानके 
राजनीतिक नेता कैसे थे और वोद्ध घधर्मंका असर किस तरह फैल रहा 
था. यह सव जाननेके वाद ही भगवान नित्रिरेनके कार्यका अन्दाज आ 
सकता है। जिस विपयमें विस्तार्ते ही लिखना होगा। सच जगह 
घूम-फिरकर युनिवर्सिटीके मकान देखते हुओं हम होटर वापस जाये। 


हि र्प्‌ 
घातकताके सामने आस्तिकता 
'नागासाकी, 
९-८-०७ 


नागासाकीका नाम पुराने रूसी-जायानी युद्धके समय पहलें-पहलछ 
सुवा था। जिसी वन्दरगाहमें जापानके अंडमिरल टोगोने अपनी नौसेनाकों 
गुप्त रीतिसे सुरक्षित रखकर रूसी नौसेनाको हैरतमें डाला था और 
अन्तमें पासकी ही सुझोगा खाड़ीमें जेक ही समुद्री लऊडाजीमें सारी रूमी 
नौसेनोंको डुवा दिया था! जितना ही नहीं, जुनके घायल समुद्री सारग 
(अेडमिस्ूव) को पकडकर और अच्छा करके रूसको वापस सौंप दिया था। 





सानासाकी अर्थात्‌ जापानकी नाक। सारे राष्ट्रके अभिमानका स्थान | 
बारह वर्य पहले लिसी बन्दरगाह पर अमरीकाने ९ बगस्तकों जेठम- 


बम फेंका था और करीव-करीव सारे गहरको ही नष्ट कर दिया था। 





जि जय 


श्छड सुर्योदियका देश 


जिसी तरह अमरीकाने हिरोशिमा पर भी अेटम-वम फेंका था। 
हिरोशिमार्में तो वमके ओक ही घडाकेसे ढाओ छाख लोग मारे गये थे। 
नागासाकी शहर पहाड़के दोनों ओर बसा हुआ होनेके कारण असका 
अक तरफका हिस्सा बच गया। पहाडके जिस ओर बम पड़ा था वहा 
पचास या पचहत्तर हजार लोग मारे गये थे। जिस विज्ञानकी मददसे 
जापान जितना आगे वढ़ा था अुसी विजानने ओेक क्षणमें जापानका 
पराभव किया। अुस समयके ओक जापानो नेताने कहा था कि बहादुरी 
अथवा युद्ध-कौशलमे हम नही हारे है। विज्ञानकी प्रगतिमें हम कुछ कच्चे 
थे, जिसीलिये विज्ञानके हाथों हमारा पराभव हुआ। 

मेरे वचपनमें जब चीन और जापानका युद्ध हुआ था तब लड़ाबी 
शुरू होनेसे पहले ही जापानके ओडमिरल टोगोने चीनका ओक वड़ा जहाज 
ड्वा दिया था। जिसी तरह जिस युद्धमें भी जापानने पलेहाव॑रमें 
अमरीकाकी नौसेना पर अचानक हमला करके अमरीकाको जबरदस्त 
नुकसान पहुचाया था। अमरीका अस घातकी हमलेको कैसे भूल सकता था ? 
मिसलिमे लगभग युद्धके अन्तर्मों जब जापानकी हार स्वीकार करके शरण 
जानेकी तैयारी थी तभी अमरीकाने जापानके अपर ये दो बम गिराये 
थे। जिस तरह धोखेका बदला जिस घातकी हृत्यसे चुकाया गया। 

हिरोशिमा और नागासाकी शहरोकी सामान्य जनताका यह 
अमानुपिक सहार देखकर सारी दुनिया स्तम्भित रह गओ। पुराने समय में 
तो नियम था कि सेनायें लड़े, आमने-सामने संहार करें, लेकिन साधारण 
नागरिक जनता ( शा ए07एॉ०ा०॥ ) का नाश नही किया जा सकता। 
पर आजके युद्ध धर्म-युद्ध नही रहे। शत्रु यानी शत्रु, आअसमें सामान्य 
नागरिक, स्त्री-बच्चें सभी आ गये। फिर भी जिस' तरह वम फेंककर 
शहरके तमाम लोगोको मौतके घाट आत्ार देना यह ओकदम नया 
और अकल्पित अमानुषिक कृत्य था। 

अमरीकाके जिस कत्यर्से मेशियाके लोगोकी आस्था जड़से हिल गओ । 
जापानकी शक्ति खतम हो रही थी। जापान पराभव स्वीकार करके 
युद्धमे से निकक जाना चाहता था, वह किस झतं पर युद्धसे हटे जिसकी 
बातचीत चलन रही थी। जिसी वीच केवल अपनी शक्ति आजमाने 


घातकताके सामने आत्तिकता श्छ्पु्‌ 


बौर जापानी प्रजाको भवभीत करनेके लिओे अमरीकाने यह राक्षसी 

कदम आुठाया था ! 

अेशियाके लोगोको रूगा कि जिस प्रकार किसी नओ दवाका असर 
जांचनेके छिओे मनुष्य थुस्त दवाकों पहले किसी जानवरको देकर 
देखता है, जिस तरह गिनि पिग्ज़ पर नये-तये रसायन आजमाये जाते 
हैँ, विछकुल अुसी तरह अमरीकाने अपने अणु-वम ओजियाओ राष्ट्रो पर 
आजमायें है। जर्मनी योरे छोगोका राष्ट्र था, जिसीलिओें अुस पर ये 
घातकी बम नहीं जाजमायें गये) बिन दो गहरोको ब्वस्त करनेवाले 
बिन बमोने जेजियाके संगठनमें जितनी मदद की है अुतनी और किसो भी 
घटनानें नहीं की। गोरे छोग दूसरे गोरे दुद्मनोकों तो मनुष्य-जातिके 
ही मानते हैं, किन्तु अुनके लिझ्रें अफ्रीका अबवा ओेगिया आदि देशझोंके लोग 
विलकुल निम्न कोटिके मनुष्य होते हैं। जित्तीलिओे विना किसी संकोचके 
अुनको जितनी बड़ी सख्यामें मार डाला गया--ठीक वैसे ही जैसे 
कि बाजकल 'डी० डी० टी० से मच्छरोकों मारा जाता है!! 

पीराणिक कया याद करनी हो तो जनमेजय राजाने नाग छोगोका 
निकल्दन करनेके लिये ओक सर्पेसत्र चलाया था। आस' सबमें घत्रुको केवल 
हरानेका भुद्देय नहीं था, वल्कि अुन्हें विछककुल खतम कर देनेकी नीति 
थी। अपने राजाका जैसा युद्ध-ज्वर देखकर और यह मबमानुपिक 
सकलप सुनकर मनुष्य-जाति पर विश्वास रखनेवाला ओअक आस्तिक 
बृपि वहा पहुंचा और असने आस सर्वतहारकारी युद्धको ओकदम बन्द 
करवाया । 

जाज जिसी तरहके ओेक आस्तिक अपिका कार्य करनेके लिओ 

अनेक साप्ट्रोके अ्तिनिधि हम सब यहा जिकट्ठे हुओ हैं। सर्व सहार- 

कार गस्तोका हमेशाके छिजरे वहिण्कार हो यह हम सुझाना चाहते है। पर 
जैसे सुझावके पीछे अुन आस्तिक जृपिका तपस्तेज हमारे पास कहां है? 

तीन वर्ष पहले जब मैं जिस देदामें आया था तव मैंने हिरो- 
शिमा जाकर जुन निर्दोष मृतक छोगोकों श्रद्धाजलि अपंण की थी। 
अदकी वार जाठउ-वो अगस्तको नागासाकीके वलिदानका द्ादश वापिक 
आद्ध करनेक्के लिजे अपल्वित रहा हर 


रद 
धर्में-धानी कोबे 


हाकाठा, 
१०-८-५७ 
गुरुजी निचिदात्सु फूजीओके सम्पर्कर्में आये मुझे काफी वर्ष हों 
गये । अुनके शिष्योके साथ भी मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध बढ़ता ही जा रहा 
है। मानो में अुनका जेक बड़ा भाजी होआभ जिस तरह वे मेरे प्रति 
आत्मीयता रखते हैं। फिर भी म॑ जिन लोगोके परात्पर गुरु निचिरेनके 
विपयमें अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया हूं। जिस 
विवयमें थोड़ा-बहुत जो पढा है वह भी अंग्रेजोंने जापानके वौद्ध पंथोका 
वर्णन करते हुओं जो कुछ गलत-सलरूत लिखा है बस आतना ही पढ़ा 
है। गुरुजी खुद हिन्दी या अग्रेजी दोनों ही नहीं वोल सकते हैँ। अुनके 
शिष्य भी हिन्दीमें तो पूरे वाचा-सयमी ही है! 
अतने लोग भक्तिके साथ जिसका नाम साढ़े सात सौ -वर्षति 
लेते आये है अुसकी विभूति विशेष तो होनी ही चाहिये। विदेशियोने 
भी जिसका वर्णन असहिष्णु और अत्पातीके नामसे किया है, अुसमें 
कछ-न-कछ तेज तो जरूर होगा ही। भगवान श्रीकृष्ण, श्री शंकराचार्य, 
माटिन लथर, जिगनेशियस लोयला, मुहम्मद पैगम्बर आदि सभी जिस 
तरहके अत्पाती थे। ये छोग अपने समयर्में न खुद चेनसे वैठे और न 
दूसरे किसीको अन्होने सुखसे सोने दिया। गांवीजीको भी अनकी अहिसक 
मिठासके बावजूद अत्पातियोकी पंक्तिमें ही विठाना चाहिये। बैठाना 
कैसा ? खडा करना चाहिये , जो बेढे वह अआत्पाती कसे हुआ ? 
साढे सात सौ वर्य पहले हुओ निचिरेनकों जापानके लोग 
आज बोधिसत्त्वकी तरह पूजते है। (वोधिसत्त्व यानी बुद्ध बननेकरी 
व्योग्यता और आकांक्षा रखनेवाले साघनावीर जीव ) निचिरेनका कहता 
वथा कि वौड्ोमें स्थविरवादी और महायानी--ये जो भेद पड़े हैँ वे योग्य 
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है। 6] 
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धर्म-धानदी कोबे श्७७छ 


नहीं हैं। सद्धमे-पुण्डरीक स्तोत्र्में जिस घर्मंका आुपदेश हुआ है बही 
बेंकमात्र मार्ग है। लोग वुद्धनों छोडकर अमिताभके दर्शनके लिखे 
वोधिसत्त्वोकी पूजा करते हैँ यह गरूत हैं। केवछ गाक्य मुनिकी ही 
पूजा करनी चाहिये। वें शाक्‍्य मुनि भी अमुक हजार वर्ष पहले भारतमें 
जन्मे हुआ जैतिहासिक सिद्धार्थ गौतम नहीं, कितु सनातन काछसे सद्धमेंका 
ध्ुपदेश करनेवाले जाक्य मुनि। ४ 

जिन्दगीमें सत्य और घर्मके रास्ते पर चलना ही कल्याणका 
मार्ग है। बुस धर्मंकी शरण जाना यही सच्चा पथ है। जिसीलिओ ये 
लोग सर्वकालके तमाम बुद्धोको नमस्कार करते हैं और फिर सद्धर्म- 
पुण्डरीक सूतमें दिये हुमओं सच्चे घर्मकों नमस्कार करनेके लिओ व अुसकी 
घरण जानेंके लिओ “नम्‌ म्यों हो रेगे क्यो” मत्र बोलते हैं। 

निचिरेव जिस तरह साथु थे अुसी तरह राजनीतिक परिस्थिति 
जाननेवाले ओेक राप्ट्र-पुरुप भी थे। अुनकी वडी जिच्छा थी कि जापानकी 
सरकार यहांके मत-मतान्तरों और पयोको तोड़कर सारे देशकों घम्मके 
बावार पर ओेक कर दे। जापानमें चौद्ध धर्म चीवसे आया है। 
जिनलिभे वहाके साधू यहा आते थे और यहाके साधु सच्चा 
धर्म भुसके सच्चे स्वरूपमें समझनेके लिओ चीन जाते थे। बलवान और 
सस्क्ृति-सम्पन्त चीन देशके सामने सूर्योदयका निष्पोन देश किसी भी 
गिनतीमें नहीं था। फिर भी जापानी छोगोने चीन और कोरियासे वौद्ध 
धर्म लाकर आुसे अपनी विशेषता प्रगट करनेवाला भेक नया रूप दिया। 

निचिरेनकी प्रखर प्रवृत्तिसि गुस वक्‍्तकी जायानकी सरकार और 
भिन्न-भिन्न पथोंके लोग बड़े परेशान थे। मेंक बार तो निचिरेनका सिर 
जुडा देनेकी सजा भी दी गज थी, लेकिन अआसमें से वें बच गये। 
बुन्होने जेक वार चेतावनी दी थी कि जापानकी घर्मश्रद्धा ढोली हो 
गयी है और छोगोंगें पक्ष वन गये है, जिस कारण विदेशी सेना आकर 
जापान पर बाकरमण करेगी। अुनकी यह भविष्यवाणी बीस वर्षके 
बच्दर सच्ची सावित हुओ जौर जापान बड़ी मुश्किलसे बचा। 

कि कल हम फुकुओका अबवा हाकाटामें आ गये है। अनी बहाके 

सावेजनिक आअुद्यानमें निचिरेन वोधितत्त्वकी खड़ी भव्य मूर्ति देख आये। 


सू दे-१२ 
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बाकी जो समय मिला असमें भगवान निचिरेनके विपयमें थोडा लिखकर 
यह पत्र तुम्हें भेज रहा हू। 
कोबे, 
११-८-५७ 
कल यह पत्र हाकाटासे नहीं भेज सका। हमने दोपहरको बारह 
बजें हाकाठा छोडा और विमान-मार्यसे ढाओ बजे जिठामी पहुचे। 
विमानमें सेण्डविचका ओक-ओक डिब्बा हमें दिया गया। असमें कओ 
तरहके सेण्डविच थे। स्ट्रावेरी जेमके, आड़ूके, ककड़ीके, टमाटरके और 
गाजरके। मुह पोंछनेके लिओ डिब्वेमें कागजका ओक छोटा व कुछ गीला 
तौलिया भी रखा हुआ था। चीज अच्छी थी। जिस्तेमाल करनेके बाद 
भी यह कागज फटा नहीं। कोबे व ओसाका भिन दो शहरोके वीचर्में 
जिटामी वसा हुआ है। वहासे हम श्री टाकुडो फूजी (7४06० एणां)) 
नामक भक्‍तके यहा आये है। तुम्हें याद होगा कि तीन वर्ष पहले जब 
हम कोबे आये थे तब हम ओक गुजराती भाजी धर्मदास थानावालाके 
यहा ठहरे थे। कोवेमें रहनेवाले करीव चालीस पैतालीस भारतीय 
अुनके यहां जिकट्ठे हुओ थे। विदेशर्मे आकर अपने देशवासियोके घरोमें 
रहना मेरी नीतिके विरुद्ध है। जहा जावें वहा अपने देशके लोगोसे 
मिलना और अुनके अनुभव जानना यह दूसरी वात है--जरूरी 
भी है। लेकिन जिस देओमें जायें वहा अआन्हीके घरोंमें रहें तभी बहाकी 
सस्कृतिके साथ परिचय होता है, आत्मीयता वनती है और जआागे चककर 
जिसमें से महत्त्वके और बड़े सुन्दर परिणाम निकल सकेते है। 


जिस वार गुरुजीके भक्त और कोवेके प्रतिष्ठित नागरिक श्री टाकुडो 
फूजीके निमंत्रणसे हम यहा आये हैँ, जिसलिओे अन्हीके घर पर रहनेकी 
व्यवस्था है। भागी फूजीका धर विभाल, सुघड और सुन्दर है । आसपासका 
छोटा-सा बगीचा भी जापानी कछाका अआत्तम नमूना है। जापानकी 
अमीराना सादगी हमें यहा देखनेंकों मिली । भाषाके अभावमें घरके लोगोके 
साय बातचीत करना मुश्किल था, फिर भी हमारे वीच कोओ संकोच 
नही था। 
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कोवेमें जापानका सबसे बड़ा स्तूप वननेवाला है। भाजी फूजी 
बिस स्तूप-समितिके अव्यक्ष हैं। जिस समितिकी ओरसे ओेक बड़े वस्तु- 
क्षण्डशर (४0063) में हमारे सम्मानर्मं ओेक बड़ी दावत दी गगी 
थी। साठ सत्तर छोगोकों बुलाया गया था। कोवेमें रहनेवाले चहुत- 
से भारतीय माजियोकों भी जिसमें निर्मंत्रण था। हमारे काजुन्सल श्री 
सुबह्मण्यम्‌, भाजी थापर और भारतीय मण्डलके अध्यक्ष वगरा कजी छोग 
थे। साहित्यिक भाओजी वशी तो थें ही। श्री दुर्लेमजी खेताणीने मेरें 
विपयरमं अुनको पत्र लिखा था। भोजन-समारम्भमें जो जापानी आये थे 
बुनमें से दोके ही नाम याद हैँ। कोवे विश्वविद्यालयके प्रेसिडेन्ट डॉ० 
योगीमोदों कोवायाशी और दूसरे कोवे विश्वविद्यालयके विंदेशी-विद्या 
(फॉरेन स्टडीज़) के भूतपूर्व जव्यक्ष प्रो० किन्‍जी कानेडा थे। ये नाम जिस- 
लित्रे याद रहें कि थे दोनों बहुत अच्छा बोले थे। श्री कोवायाशीने 
मेरे भाषणकी और मेरे मिशनकी कदर की थी। प्रोफेसर कानेडा सुन्दर 
बग्नेजी दोलते थे किसलिओे आअनके साथ तो सीवी वहुतसी बातें हो सकी। 
कोवायाजीने अपने भाषणके अन्तमें जापानी कविताकी जेक दो पंक्तिया 
गाजी। जुसका परिणाम यह हुआ कि ओक दूसरे सज्जनकों भी कविता 
गाकर सुनानेका जोश चढ़ा। अन्होंने अपनी नाककों फुछा-फूछाकर गीत 
सुनाये। 

खानेसे पहले और वादमें अनगिनत फोटो भी लिये गये। 

भाओी फूजीकी अेक लड़की जिस मगल प्रसगके अुपलूत्यर्मों जापानकी 
राष्ट्रीय ढंगकी पोशाक पहनकर आओ थी। चि० मजू कहती है कि 
“घरके कओ लोगोकी कओ घंटोकी मेहनतसे ये वहनजी सज पाओ थी। * 


मेरे भापणरम्मं धर्म-जागृतिके लिये गुरुजीने स्तृप वनानेका जो 
कार्य झुक किया है जुसका जुल्लेल आना तो स्वाभाविक ही था। 
पहाडीक्षे जूपरवाले स्तूपके स्थान तक मैं जा सकयगा जैसी अम्मीद भिन 
छोगोको नहीं थी। छेकिन मैने कहा कि मुझे तो वह स्थान देखना 

। पहाडी पर चढ़ना कठिन होगा तो धीरे-धीरे चढ छगा। 
मेरा जितना बुत्साह देखकर भाजओ फूजीने चढाओकी सारी व्यवस्था 
करनेका जिम्मा लिया। भारतीय भाजियोने भी जिच्छा प्रकट की कि 
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हम भी अपने-अपने वाहन लेकर आयेंगे। पर दिक्कत यह थी कि 
कोओ भी मोटर जिस कड़ी चढ़ाओ पर चढ नही सकती थी। श्री फूजी 
आूनी धागेकी ओक बडी कम्पनीके डायरेक्टर थे। अत" अनुकूल व्यवस्था 
करनेकी शक्ति आनमें थी। अंतमे यह तय हुआ कि ओक जीप पहले 
हमें अपर ले जायेगी और ,फर वही वापस आकर औरोको भी 
ले जायगी। 

खानेके विषयमें बताना तो रह ही गया। जापानमें चीनी रसोओ 
स्वादके लिओ प्रख्यात है, अिसलिभे जिस वड़ी दावतमें खास चीनी 
रसोजियोको बुलाकर अनके ढगकी वानगियां वनवाओं गमी थी। 
हम शाकाहारियोके लिओ विशेष मेहनत की गओऔ थी। अकके वाद 
ओक स्वादिष्ट बानगिया आती ही जाती थी। थोड़ा-थोड़ा करके भी 
हर आदमीने जितना खाया कि बेचैनी होने छगी, फिर भी वानगिया 
तो खतम ही नहीं हुमी। तरह-तरहके मभरूम, कितने ही प्रकारके 
चावल, स्वादिष्ठ सी-वीड्स यानी समुद्रमे मिलनेवाले सब्जीके प्रकार, 
सिधाड़े और सोयाबीन थे। ओक सोयाबीनसे ही कओ तरहकी चीजें 
वनायी गओऔ थी। समुद्र-स्तानमें अकके बाद ओक आलनेवाली लहरोसे 
जिस तरह तबीयत घवडाने रूगती है वैसी ही हमारी स्थिति हुओ। 
भूरे कददुओको, जिनसे पेठेकी मिठाओ बनती है, पेटमें अनेक मसाले भरकर 
पकाते है; फिर सारा भीतरी भाग खरोंच-खरोंचकर खाया जाता है। 
वह भी यहा मौजूद था। आठ वजे खानेको पहुचे थे सो वह साढे दस 
तक चला और घर जाते-आते तो ग्यारह वज गये। 

आज सुबह नौ बजे हम मोटरमें बैठकर पहाड़की तलूहटी 
तक पहुचें। वहासे जीपमें वैठकर अपर गये। चढाजी काफी कड़ी 
थी। बीच-बीचर्मों रास्ता पिछली रातको और सुबह ही ठीक किया 
गया हो असा स्पष्ट दिखाओ दे रहा था। हमारे साथ भाजी वशी, 
अनकी पत्नी कान्तावहन तथा आओनकी लड़की कुजवाछा थी। तीनोको 
बढ़िया जापानी बोलना आता था। जिस कारण बड़ी सुविधा रही। 
आपर पहुचकर देखा कि वहा पहाडीको खोदकर आवश्यकतानुसार भेक 
मैदान तैयार किया जा रहा था। पास ही जओेक जगह पहाड़ीका शिखर 
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शिव-लिगकी तरह रखकर अुसके आसपास रास्ता चना दिया गया था। 
बेक तरफ कोवे और दूप्तरी तरफ ओसाका जिन दोनो गहरोकी यहासे 
खासी अच्छी झाकी मिलती थी और सामने, दूर, विशाल समुद्र फैला 
हुआ था। 

जिस स्थानसे प्रभावित होनेके कारण आुसके प्रति मेरी श्रद्धा बढी 
और वहा बोलते हुलजे मैंने कहा “में देख रहा हूं कि यह स्थान 
जापानकी भादी धर्म-प्रेरणाका केन्द्र बनेगा। समुद्रके जहाज दूरसे ही जिस 
स्तृपको देख सकेंगे और अंगुली बताकर ओेक-दूसरेका ध्यान जिस ओर 
खीचेंगे। हो सके तो मिस पहाड़ी पर मेक दीप-स्तम्भ वनाना चाहिये, 
जिससे दूर-दूरके जहाजोको मालूम हो सके कि वे कोवेके स्तृपके आस- 
पास ही कही हूँ। भले ही टोकियों जापानकी राजधानी हो, नारा भले 
ही जापानका साहित्यिक और सास्क्ृतिक केन्द्र हो, लेकिन कोबे तो 
जापानकी धर्म-धानी वननेवारका है।” 

यहां अेकान्त तो कहासे मिलता? फिर भी जरा अक ओर जाकर 
बैठा। सृष्टिके जिस सौंदय्यंको कुछ देर निहारा और फिर अस्तर्मुख 
होकर मनमें प्रार्यता की कि जितने सब सज्जनोंके शुभ सकलल्‍प यया- 
समय सिद्ध हो। 

स्तूपकी जगह देखकर हम नीचे आअतरे और भाओ वशीके यहा 
खाना खाने गये। वहा आये हुओ लोगोके साथ काफी बातें हुओ। 

वहासे श्री फूजीके यहा होते हुओ हम हवाओ बह्लेके लिये 
निकरें। श्री फूजीने हम तीनोकों अेंक-ओक कीमोनो भेंठमें दिया। 
शामक्ो करीब चार बजें तक हम टोकियो पहुच गये। 

कोवेसे टोकियों आते हुओ रास्तेमें बहुत कुछ देखनेको मिला। 
वाजी जोर जापानकी पहाड़ी भूमि व अुसके वीचके छोटे-मोटे चहर 
ओर दाहिनी ओर बडी दूर तक प्रणान्त महासागर। सभी कुछ बडा 
भव्य बौर काव्यमय था। छेकिन स्मृतिर्में अकित किया हुआ तो वस 
मेक ही चित्र है और वह है जापानके पितामह फूजीयामा पहाडके 
शिखरका दृश्य। क्‍या ही अद्भुत है जुसकी गौरवोन्नत शोभा ! मैने अकसर 
देखा है कि प्रकृतिको जिस शिखरकी प्रतिष्ठा वढानी होती है भुसे जरा 
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तीचे जाकर चारों ओरसे बादल आ घेरतें है, जिससे हमें यही भास 
हो कि यह शिखर पृथ्वीके आधार पर यहां नही खडा हुआ है, यह 
ओक स्वर्गीय विमान ही है। पृथ्वी पर अनुग्रह करनेके लिओ ही यह 
अुसके जितने पास आ गया है। अस जशिखरके दर्शनका वर्गन अुसकी 
प्रतिष्ठा रखनेके खातिर भी अंक अलग पत्रमें ही लिखना होगा। जिसके 
बादका पत्र जिसे ही अपित होगा। 

मेरा जिस पहाड़के प्रति प्रेम और पक्षपात तुम जानती ही हो। 
तीन वर्ष पहले फूजीयामाके दरनके लिओें हमने कितनी परेगानी 
अठाओ थी यह भी तुम्हें याद होगा। जिसलिओे फूजीयामाके शिखरके 
दर्शनसे हमें कितना आनन्द हुआ, यह तुम समझ सकोगी। 


२७ 
फ्जीयामाके दहन 


टोकियो, 

१३-८--५७ 

सारे ही पहाड़ अन्नतिके प्रतीक होते हैं। ये स्वयं तो अपर आठ 

हुओ होते ही है, साथ ही देखनेवालेको भी आपर चढनेका निमंत्रण 

देते रहते है। अषि कहेंगे कि पहाड़ निमत्रण नही, दीक्षा दंते हे! 

पुराणकार कहते हूँ कि प्राचीन कालमें पहाड़ोके पस्॑र होते थे और वे 
आकाश्में अुड़कर चाहें जहां जा बैठते थे। 


आकाशसे गिरा हुआ ओक ककर भी वढ़कर ओक पर्वत वन जाता 
था। कहा जाता है कि श्रीनगर (काइमीर) का हरि पर्वत और चकरा- 
चार्यकी पहाड़ी जिंसी तरह कंकरसे बढ़कर बड़े पहाड़ वन गये 
है। पैदक या किसी भी वाहनमें बैठकर जब हम सफर करते हैं 
तब छगता है कि मानो पर्वत भी हमारे साय ही साथ धीरे-बीरे 
आगे चल रहें हैं। नदी दौड़ती है, पहाड़ स्थिर रहता है। फिर भी 
सनुष्यको जिन दोनोका साथ तो मिलता ही रहता है 
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ये पहाड कभी तो दो प्रदेशोके वीचमें सीमा वना देते हैँ और कभी 
तम्बके खम्भेकी तरह सारे प्रदेशको ओक अन्नत-अत्तुंग केन्द्र प्रदान करते 
है। स्पेन, पुतँगाल और फ्रान्सके वीचमें यदि पिरिनीज़ पर्वत न होता तो 
वह ओक ही देश माना जाता। बिग्लैड व स्काटलैडके वीच भी विभाग 
करनेवाल्ा अेक पहाड़ है ही। स्वीडन व नावेंके वीचमें भी असा 
ही हैं। हमारा हिमालय तो भारत जौर चीनके वीचकी ओक सनातन 
और भव्य सीमा है। लेकिन जाबू और अरावली पव॒ंत पूरी सीमाओं 
नहीं बनाते। कच्छका ननामा, सौराष्ट्रका गिरनार तथा चोटीडा और 
वडोदाके पासका पावागढ़ आजादि कओ पहाड तो गोपुरकी तरह अूचाओ 
धारण करके अपने आशीर्वादसे आसपासके प्रदेशका रक्षण करते है। 

सभी पहाडोंका समान आकर्षण होते हुमओं भी कुछ पहाड 
तो मेरे मत पर चिरस्वप्नकी तरह छाये रहते है। हिमालयके अुस 
पारका कैछठास हम भारतीयोके लिओ भेक चिरस्वप्न ही है। आअुसे तो 
चिरस्वप्न न कहते हुओ सनातन स्थिर स्वप्न ही कहना चाहिये। 
जिस पहाड़के दर्शनकी हमारी आकाक्षा अुतनी ही पुरानी है जितनी हमारी 
संस्कृति] ननन्‍्दा देवी, नन्‍्दा कोटा व त्रिशूल वगैरा हिमालयके शिखर 
मनको जिसी तरह पागरू कर देते है। फिर, अुनके दर्शन व हो तव तक 
शाति नहीं मिलती। काचनजगा भी असा ही भेक पहाड है। सिव्किमकी 
राजधानी गगटाक जाकर काफी दिनो तक रोज सुवह अुसका दर्शन 
किया तव कही दिलका वह नज्ा आुतरा। 

अँसा ही अंक और पहाड, जिसकी मुझे धुन रूग गओी थी, था 
पूर्व अफ्रीकाका किलिसान्जारों । वचपनमें पहाडोंके नाम रहते हुओे 
तबुसका नाम बड़ा मजेदार छग्रता था। वादमें अफ्रीका जाकर आगे 
हुक लोगोंसे भुसके विपयमें सुना भी। फिर तो किलिमान्जारोके साथ- 
साथ मनमें मेरू और रुअेनझोरीका आकर्षण भी जुड़ गया। आखिर ओेक 
दिन नैरोबीसे काफी दूरसे ही अुसके अस्पप्ट गलावी दर्शन हओ। पर 
जिससे तो भुसकी भूख और भी अधिक वढ गयी । जब असके पास जाकर 
अुसके दर्शन किये तव में जेंक मद्यमत्त मनुष्यकी तरह ही कावब्य- 
मेत्त बन गया था। मेने जुसकी प्रदक्षिणा भी को। आुसके विपयमें 
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जो कुछ अपलूब्ध था वह सब पढ डाछा। अपनी पुस्तकमे अुसके 
विपयमें लछिखा। तव कही अुसका भूत मेरे मनसे आअतरा। 

जापान तो पहाडी मुल्क ही ठहरा। यहा भला पहाडोकी क्‍या 
कमी | ओकसे ओक सुन्दर पहाड़ोकी शरणमें जो समतरू भूमि भिवर- 
अुधर फैली हुओ है, अुसी पर यहाकी प्रजा अपना गुजर चलाती 
भआाओ है। 

जैसे जिस पहाडी प्रदेशमे भी ओक पहाड़ अपनी गर्वोन्नतिके कारण 
सबसे बिलकुल अछूग खड़ा है। अिसीका नाम फूजीयामा है! फूजी 
यानी ओकाकी, अद्वितीय और यदि यह फूजी नाम यहाके आदिवासी 
आयनु लोगोका रखा हुआ हो तो बुसका अर्थ होता है“ अग्निदेवी । 
जैसे हमारा ध्यानमूरति पहाड़ कैलास है, वैसे ही जापानियोका फूजीयामा। 
यह ॒ पहाड सब तरहसे वडा व्यवस्थित है। चारों ओर अंक समान 
फैला हुआ है और जिसका अूचा मस्तक तो वडा ही मनोहर है। 
कैछास और किलिमाजारोकी तरह जिसके मस्तक पर भी इवेत हिम- 
मुकुट है। जापानमे जहा देखो वही जिस पहाड़के चित्र और प्रतीक 
दिखाओ देते हैँ। पर्दों पर और वनों पर, पखो पर और कागजोके 
दीपो पर फूजीयामाके चित्र तो होते ही है। 

जापानकी यात्रा करें और फूजीयामाके दर्शन न करें यह तो ओक 
असभव-सी बात है। फिर भी जब में सन्‌ १९५४में जापान आया था, 
तब अनेक प्रयत्न करने पर भी हमें फूजीयामाके दर्शन न हो सके थे। 
अुस समय हवा जितनी धृवली थी कि आंखें व कल्पना दोनोने अुसे 
देखनेके प्रयत्नकी पराकाष्ठा कर डाली, तो भी विव्वाकाशर्में अथवा हृदया- 
काणमें फूजीयामाकी आकृति दिखाओ नहीं दी। हमने ठेठ दक्षिणमें 
कुमामोत्रोसो आसो जाकर वहाका अद्भुत ज्वालामुखी पर्वत देखा, 
नारा व क्योटोकी सस्क्ृति देखी और हिरोशिमाका सर्वनागी कुरुक्षेत्र 
भी देखा। लेकिन जापान आया था यह कहनेसे पहले मेरा मन ही 
मुझे पूछ बैठता कि तुमने फूजीयामा कहा देखा है? 

मिस वार जब निप्पोनकी यात्रा तय हुओ तब मैने श्री औमाओ- 
सानको लिखा कि अबकी ये दो चीजें तो ठाली ही नहीं जा सकतीं: 
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बेक तो फूजीयामाके दर्शन करना और दूसरी नागरासाकीके सर्वेताग और 
पुनर्जीवनको निहारना। मैंनें यह भी लिख दिया था कि पिछली वार 
हमने दोकियोसे दक्षिणमें जाकर आधा निप्पोन देखा था। जिस वार 
भत्तरका होक्‍्कायडो द्वीप जरूर देखना है ! 
जिस संकल्पके अनुसार टोकियों आते ही प्रथम हम अत्तरमें 

गये । होककायडोके पहाड़, नदी और सरोवर देखें। नये स्तुपोके सकल्पित 
स्थान देखें और तव फिर हम वीरे-घीरे दक्षिणकी ओर अृतरे। फूजीयामाके 
दर्गनकी आत्कप्ठा तो बढती ही गभी। छेकिच जिस वार भी अुसके 
दर्शन दु्ुूभ ही रहे। भाग्यके साथ हवा भी प्रतिकूल हो तब और 
क्या हो सकता था? लेकिन ओक दिन अगस्तकी तीन या चार तारीखके 
करीव श्री जीमाजओी-सानने ट्रेनमें से ही फूजीयामाके दर्शन कराये। हवा 

विलकुल स्वच्छ थी। फूजीयामाकी आकृति आकाशर्मे से विलकुल कोर- 
कर गठी गयी हो जैसी दिखाओी दे रही थी। रग गहरा हरा था। 
लेकिन अजुसके सिर पर बरफका नामोनिगान भी नहीं था। ओेक ही 
क्षण घन्यता और निराशा दोनोका ओअेक ही साथ अनुमव हुआ। 
वर्षोेसि जिसके दर्शनक्की रटन लगी हुओ थी वह फूजीयामा दिखाबी तो 
दिया। लेकिन बैसा? बिलकुल कोरा, हिम-शून्य! तुरन्त ही किलि- 
माजारोके पासका मेर पहाठ याद आया । अपने मनको काफी सम- 
जाया कि वरफ न हो तो न सही, पर फूजीयामा तो आखिर फूजीयामा 
ही हैं। वह देखो कितना अआूचा, गठीला और विलकुर वरदानके समान 
दिखाजी दे रहा है! आखोने तो अुसके शिखरकी छबिको अपने भीतर 
जुतार लिया। पर यह वावरा मन कहने रूगा: “सब ठीक है, पर 
वरफ कहा है ” फूजीयामा भी कही विना वरफके हो सकता है? 
खेर । चाहे जो हो, लेकिन वह तो दृष्दिके सामने स्पप्ट ही खडा 
था। ओमाओ-सानने बताया कि अभी बागे दो-तीन वार और फुजी- 
यामाके दर्जन होगे। मैने अुनसे पूछा कि क्या दो-तीन दिनमें बुसके 
लिरि पर बरफ दिखाओ देनेकी कोओ सम्भावना है? ओुन्होने कहा, 

भुनके मस्तकके द्वोणमें तो वरफ होगा हो, छेकिन वह नीचे से 
दिद्धाओ नहीं दे सकता।”” 
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तुरन्त ही मुझे कालिदासका ओके वचन याद आया, जिसमें अन्होने 
पहाडके शिखर पर वरफका होना ओक दोष ही वताया है और 
आइवासन देते हुआ कहा है कि जिस दुनियामें नितात सुन्दर वस्तु 
हो ही कैसे सकती है? कही तो कमी रहेगी ही। मनमें आया कि 
यदि आज कालिदास यहा होते तो वे कहते कि धन्य है आजका दिन 
कि जब मैने विना वरफका फूजीयामा देखा! लेकिन में तो कालिदास 
नही हु। मुझे तो काका ही रहना है। विना बरफका फजीयामा मेरें 
ध्यानका फूजीयामा नहीं है। जिसलिमे मैं तो अधन्य ही हू। 

जितनी अबेड़-बुनके बाद मैने अपने मनको समझाया कि जो नहीं 
है अुसका अफसोस करनेके बदले जो है अुसका आनन्द लूटनेका अवसर 
क्यो खोता है? आखिर मेरे मतनकी खिन्नता दूर हुओ और तव कही 
वह फूजीयामाकी वीत-हिम शोभा निहारने और अुसकी कदर करनेके 
लिओ तैयार हुआ। 

हमने चलती ट्रेनसे जितनी वार देन हो सके अुतनी बार फूजीयामाके 
दर्शन किये और संतोष माना। अुसके बाद फिर फूजीयामाके दर्गन हुओे ही 
नही। मेरे जैसे कृतध्नको दशन दे भी कौन ? फूजीयामाकों जरूर कुछ जैसा 
ही लगा होगा। बेक वार तो हम फूजी नामके ओक जंक्शन पर भी 
अतरे। कोबेम फूजी नामके ओक भाजीके घर पर भी रहे, लेकिन फिर भी 
फूजी-दर्णनकी पूरी तृप्ति नही हुओ सो नही ही हुओ। आखिर मेरी फूजी- 
भक्ति कुछ परिपक्व हुओ और केवल हिम-बेष्टित शिखर देखनेकी धुन दूर 
हुऔआ। और तव कोबेसे टोकियो आते हुओ विमानसे फूजीयामाके 
जशिखरके अद्भृत दर्शन हुओ ! विमानके यात्री जुत्कण्ठासे कुछ देखने लगे। 
जिसलियें हमने भी आधघर देखा। समुद्र परके पहाडोंको वेबकर 
आकाशमे फजीयामाका मस्तक विराजमान था। जमीनसे देखने पर 
फजीयामाके द्रोगकी कोर दिखाओ नही देती। विमानमें जितनी अूचाओ 
पर आतनेके वाद जिस द्रोगकी खुरदरी कोर कुछ स्पष्ट हुओ। विना कहें 
ही आंखोका भाव बोल अुठा: “आज सचमुच कुछ अद्भुत देखा!” 

हवाओ जहाजकी खिड़कीसे नीचें चमकता हुआ समुद्र दिखाओ दें 
रहा था। अुससे जरा आगे कुहरे और वादलोका ओक पर्दा-सा बना 
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हुआ था। अुस पर्देके अपर खुले स्वच्छ जाकान्र्मे फूजीयामाका मिज्ञर 
जिस प्रकार ज्ञोमा दे रहा था, मानो वह सीवघा जआाकाजञसे ही 
मुतरा हो और आुसका पृथ्वीके,साय कोओ सम्बन्ध ही न हो। जितनेमें 
मार्यामा दीड़े-दौड़े आये और हर्मे बताने ऊगे कि वह देखो अआुधर 
फूजीयामा दिखाभी दे रहा है। मे कहा “मैं तो कभीका अुसे ही 
देख रहा ह्‌। जितनी अआूचाओीसे फूजीयामाका शिखर देखनेको मिले यह 
कोओ_ सामान्य आननन्‍्दका प्रसग नहीं है। 

सचमुच फूजीयामा निष्पोन देशके गौरवका अेक प्रतीक है। निष्पोनके 
अभिमानका यह आश्रय-स्वान है। यह केवल पत्थरसे बना हुआ और 
बरफसे ढका हुआ पाथिव जचिखर ही नहीं है, अपितु निष्पोनके 
सास्कृतिक हृदयका अभिमानी देवता है। जब तक यह शिखर है तब 
तक जिस जातिको अपने भाग्यके विपयमों निराग होनेका कोओ कारण 
नहीं है। जापानकी संस्कृतिमें जो कुछ अुच्च, अुदात्त, भव्य और स्थायी 
है, बुस्की दीक्षा देनेके लिमे यह शिखर सब तरहसे समर्थ है। 
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कल शामको हम हानेडा-टोकियो पहुचे। वहासे हम सीधे 
किनोकुनियावाले अपने पुराने गृहपति मासुओ वन्धुओंके यहा रहने गये। 
यहासे तुरन्त ही टोकियो स्टेडियममें जाकर शाति-परियदुर्में भाग लेना 
था। वहा पहुंचते ही मालूम हुआ कि भारतीय प्रतिनिधि-मण्डछकी 
अग्नमणी श्रीमती रामेब्वरीजी परिपद्‌र्मे नहीं आनेवाली है। सारे दिन 
कओ जगह जाना पडा जिससे वें थक्र गजी थी। अिसलिओ भारतकी 
ओरने बोलनेका काम मेरे जिम्मे आ पडा। अुसके बारेमें कहनेसे 
पहले कुछ प्रायमिक वार्ते बता दू। 

तारीख २३ व २४ जुलाजीको जब मै जिन्टरनेमनलू प्रीपेरेंटरी 
कमेटीमें गया तब जुन लोगोकी अपेक्षा थी कि अुसी समयसे में परिपद्के 
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कार्यमें भारतकी ओरसे रस छलूंगा। जिसी आशासे अन छोगोने 
मुन्ने अपनी समितिका आपाध्यक्ष चुना था। अध्यक्ष प्रो» काओरु 
यासुजी थे। ये निष्पोत विश्वविद्याल्यमें राजनीति विभागके अध्यक्ष 
है। ये आत्साही, गम्भीर तथा अपने कार्येमें चतुर है। आस्ट्रेलियाके 
श्री विलियम मॉरो जनरल सेक्रेटरी थे। ये भी मजे हुओ कार्यकर्ता 
है। चीन, रूस आदिके प्रतिनिधि आुत्साहसे काम कर रहे थे। अुसी वक्‍त 
मेने अनसे कहा था कि जागतिक परिषद्‌ शुरू होगी तभी मैं अुसमें 
भाग ले सकूगा। मुझे निष्पोनमों सर्वत्र घूमकर जन-सम्पर्क बढ़ाना है; 
परिषद्के कार्यसे जन-सम्पर्कका कार्ये मुझे अपने लिग्रे अधिक महत्त्वका 
लगता है। और जिनका मेहमान वनकर में आया हूं वे भी यही 
चाहते हँ कि निष्पोनमे सब जगह घूमकर मैं आनकी प्रवृत्तियोका निरी- 
क्षण करू और भारतकी ओरसे अुन्हें प्रोत्साहन दू। मैने यह भी बता 
दिया कि भारतके प्रतिनिधि मेरी जिस भूमिकाको जानते हैँ और जिसीसे 
अन्होंने प० सुन्दरलछालजीको भेजनेका विचार किया है। वे बाते ही 
पूरे समय आपके साथ रहेंगे। 

यह सफाओ सुननेके वाद समितिके सदस्योने मुझे मुक्त कर दिया। 
प० सुन्दरलालजी बातें ही प्राथमिक तैयारीकी समितिमें और व्यवस्था- 
समिति (86०778 ००॥्रप्र/०७) में काये करने छगे। 

८ अगस्तको नागासाकीकी झाखा-परिषद्में भाग लेनेके वाद 
कोबे होकर मेँ ११ की शामको टोकियो पहुंचा। तब तक भारतके सब 
प्रतिनिधि आ पहुंचे थे। वारहको मुख्य परिषद्‌ शुरू होनेवाली थी। 
मे अतरगका सदस्य मिटकर मानों वाहरका सदस्य वन गया था। यदि 
में अन्दर घुसनेका जरा भी प्रयत्न करता तो वह मेरे लिये आसान 
था, लेकिन मेरे कानकी दिक्‍कतका मुझे खयाल था। जापानी सदस्योके 
साथ भाषाकी कठिनाओ, चीनी और रूसी प्रतिनिधियोके साथ मिलने- 
जुलनेमें भी यही दिक्कत और कानसे सुनता हूँ कम। जिन असुविधाओके 
कारण वडी-बडी समितियोम्में काम करना ओक परेगानी ही हो जाती। 
मुख्य नीतिके विययमें मेरा मतभेद था ही नहीं। कओऔ सदस्योके साथ 
बातचीत करते हुओ में समझ गया था कि परिपद्‌र्में जागतिक छोकमत 
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मुग्रतासे व्यकतत करना और यू० ओच० ओ० (ए.९ 0 ) के अपर दवाव 
डालकर अआसके द्वारा कार्य कराना जितना ही जिस परिपद््‌का जुद्देश्य है। 

जून मासके दूसरे सप्ताहमें कोलूम्वोर्में जो जागतिक श्ाति परि- 
पद्‌ हुआ थी, अृसमें अनेक देशोके भ्रतिनिधियोंके साथ चर्चा करके शाति- 
वादियोका रुख मैंनें जान लिया था। मैं मानता था कि जब यू० बेन० 
ओ० की जक्ति दूसरी तरह खच्े हो रही है और असमें अमेरिका, 
रूस, ब्रिटेन आदिकी सरकारोकी शक्ति और नीति ही प्रमुखतासे 
कार्य कर रही है, तब अुसके सदस्यो पर असर डालनेका प्रयत्न विज्येप 
सहायक नहीं होगा। दुनियाकी छोटी-बडी सरकारोकी मर्यादाओं समझ 
कर यदि हम जागतिक जनताकी शक्ति जाग्रत करें और आस 
प्रयत्नमें स्वेच्छासे त्यागपुर्वक कष्ट आठायें, तभी ओक नओ नैतिक शक्ति 
अत्पन्न होगी। अुंसके बलसे हम भिन्न-भिन्न सरकारो पर प्रभाव डाल सकेंगे, 
यह मेरी भूमिका थी। दुनियाके लोग ज्ञाति चाहते हैँ, ओेटम-वमसे व्याकुर 
है, वगैरा लोकमत तो हमने कओी वार प्रकट किया है। अुसमे कोओ 
नवीनता नहीं है। अलग-अलग देशोर्मे|ं ओकत्र होकर अन्ही प्रस्तावोको 
पास करें तो हम स्थानीय छोक जागृतिमें मददगार हो सकते हैँ, लेकिन 
अुससे प्रगति होनेवाली नहीं है। अुलछटे जैसी छाप पड़ेगी कि जगनकी 
जनताका अभिप्राय निर्वार्य है, और अुसके पीछे कार्यकारी बरू नहीं 
है। जिसलिबे हमें जनताकी ओरसे कोओ कार्यक्रम बनाना चाहिये और 
अुसे हर देशमें वारहों महीने चलाना चाहिये। जिस तरहकी भूमिका 
व नीति कोलम्वोर्में प्रतिनिधियोके सामने मैने रखी थी। 

मैंने देखा कि रूस और चीनके प्रतिनिधि असलमें अपनी- 
अपनी सरकारके ही प्रतिनिधि थे। भारतकी नीति सब तरहसे अनुकूल 
और स्पष्ट थी, जिसलिओे भारत-सरकार पर दवाव डालनेका सवार 
ही नहीं था। भारत-सरकार सत्याग्रहका रास्ता स्वीकार करे और 
अमरीकाकी मदद लेनेसे जिनकार कर दे, जिस तरहका कुछ सुझाव 
राजाजीने दिया था। भारत-सरकारको यह मान्य नहीं था। कोलम्बोमें 
दिया हुआ मेरा सुझाव कुछ अधिक व्यापक था और अमलरमें छानेके 
लिम्रे अधिक सुविधाजनक था। 
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भारत जैसा अक देश अमरीकाकी मदद छेनेसे जिनकार करे तो 
अससे जागतिक परिस्थिति पर जो असर होगा अुसके वजाय वबहुतसे 
शातिवादी राष्ट्र अेकेमत होकर अमरीका, रूस व ब्रिटेन जिन तीनो 
अठम-शस्त्रोका प्रयोग करनेवाले राष्ट्रोसे मदद लेना वन्द करें, तो ओके 
बडी प्रभावजाली परिस्थिति निर्माण हो सकती है। जैसा हो तो फिर 
जागतिक जनताके अभिप्रायकी अपेक्षा नहीं हो सकेगी। यह मेरे 
सुझावका सार था। 

लेकिन भारतके प्रतिनिधि ही जिस भूमिकाको स्वीकार करनेके लिओे 
तैयार नही थे। गांबीजीका नाम लेना, अुनके अहिंसक प्रतिकारके सिद्धा- 
न्तोका बखान करना और साय ही रूसकी नीतिको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
सहारा देना, वस जितना ही भारतके प्रतिनिधियोकों सूझता था। 

कोलम्बोके अनुभवोके वाद टोकियोमे मेरा आत्साह काफी ढीला 
पड गया था। जापानके प्रतिनिधि मेरी भूमिका समझें या अुसे स्वीकार 
करें जैसा सम्भव नही था, अिसलिओ जापानने बारह वर्षोमें जो कष्ट झेले 
भुनके लिओे असके प्रति सहानुभूति दिखाना और ओटम-वमके विरुद्ध व 
जागृतिक युद्धोके विरुद्ध छोकमत व्यक्त करना जितना ही काम बाकी 
रह जाता था। वस, जिस हद तक परिषद्‌र्में भाग लेकर संतोष मानना 
जैसा मैने अपने मनमें तय कर लिया था। और जिसी भूमिकाके अनु- 
सार परिषद््में मे दो-तीन वार बोला। यहां हरभेक भाषणका भाषांतर 
सारी श्रोता-मडलीके लिओ जापानीरमें होता था और बाकी लोगोके लिगे 
अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी वगैरा भाषाओमें अनुवाद होते थे। ये अनुवाद 
जिस भाषामोें सुनना हो अुसी भाषाकी कणिका (पर&४पंध8& 0) पहननेसे 
लोगोको सुनाओ देते थे। जो अपना भाषण पहलेसे लिखकर छपा लेता 
अुसका प्रचार अधिक होता था। संचालक लोग जिस वस्तुको महत्त्व दें 
अतना भाग रिपोर्टमें दाखिल हो जाता है। जिस प्रकार जिन परिपदोंकी 
रचना होती है। अनेक देशोके विभिन्न भाषा-भाषी प्रतिनिधि जिकद्ठे 
होते है, तव कोओ भी प्रतिनिधि विशेष कुछ कर ही नहीं सकते। 
समितियोर्मं जरूर थोंडी-वबहुत चर्चा हो जाती है। सामान्यतया जागतिक 
विचारके अमुक नेता जो दृष्टि प्रदान करते हैँ जुसके अनुकूल प्रस्ताव 
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ही जैसी परिषदोमें पास होते है। आग्रही सदस्य प्रस्तावोकी भाषामें 
थोड़ासा हेरफेर करा सकते है। कजी भ्रस्ताव महत्त्वके भी होते हैं। 
जिन्हें पूरे वर्ष प्रचार करना होता है अुनके लिओे ये प्रस्ताव और अुनकी 
जब्द-रचना सबसे अधिक महत्त्वकी होती है। 


ग्यारहकी शामको भिन्न-भिन्न देशोके प्रतिनिधियोका स्वागत और 
अुनके परिचयका ही काम था। असके वाद नृत्य, नाट्य आदि रजना- 
त्मक कार्यक्रम रखा गया था। वह बहुत ही आकर्षक था। 


जामकी परिपद्‌र्में मैं अकेला ही गया था। मजू और रेवती घर 
पर ही रह गयी थी। रजनात्मक कार्यक्रमके लिओे मैने अन्हें टेलीफोन 
हारा बुलानेका प्रयत्व किया, लेकिन वह सफर नहीं हुआ। टोकियों 
यानी स्थानोंके बीच बहुत वड़े अन्तरवाला नगर। ओक जगहसे दूसरी 
जगह जानेमें काफी वक्‍त लगता है। अकेले बैठकर रजनात्मक कार्यक्रमका 
आनन्द लेनेकी अच्छा नहीं हुओ, जिसलिओ यह सब छोड़कर मैं मुकाम 
पर गया। विदेशमें मनोरजनके लिम्रे रातको जागना और फिर 
दूसरे दिनके कार्यक्रके लिओ तैयार रहना यह मुझे पुसा नही 
सकता था। 

जिसके बाद मुख्य परिषद्‌ जुरू होनेवाली थी। 


जागतिक परिपद्का कार्य वैसे तो ६ तारीखसे शुरू हुआ, लेकिन 
परिपद्का विधिवत्‌ प्रारम्भ जाज १२को हो रहा है। जिसके लिओे 
जो स्थान पसन्द किया गया है वह टोकियो जैसे दुनियाके प्रथम पक्तिके 
शहरके लिझ्रे भी बडा भव्य कहा जा सकता है। यह स्थान टोकियों 
जिमनेधियम (70590 0एए74ञंणा) नामसे प्रस्यात है। हजारो लोगोका 
जिसमें आसानीसे समावेश हो जाता है। सभा-मच लम्बाजी व चौडाओमें 
लितना वडा हैँ कि परिपद्की सुविधाके छिओे पीछे जेक खास पर्दा 
लगाया गया है। युद्धमें विश्वास रखनेवाले और जागतिक बुद्धोकी नीति 
घडनेवाले लोग जिस परिपदर्मं जाते, तों अुनकों विश्वास हो जाता कि 


दुनियाके लोग युद्धसे सचमुच कितने परेशान हैँ और शातिकी कितनी 
तीव्र आकाक्षा रखते हूँ। 
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केवल प्रतिनिधियोकी ही गणना करें तो निष्पोनके ही प्रतिनिधि 
करीब चार हजार थे। वाहरसे आये हुओ प्रतिनिधियोमें छब्बीस देश और 
दस आन्तर-राष्ट्रीय सस्थाओं गामिल हुम थी। भारत, चीन व निष्पोनके 
दक्षिणमें आये हुओ आस्ट्रेलियाके प्रतिनिधि सबसे अधिक सख्यामें थे। 
जिन तीनो देशोमें से प्रत्येक देशके प्रतिनिधि ओक दर्जनसे अधिक थे, 
जब कि रूसके व अमरीकाके मिलकर ओक दर्जन होते थे। कोरिया व 
मगोलियासे पाच-पाच आवें जिसमें आइचर्य नहीं। लेकिन मिस्नसे छह 
प्रतिनिधि आये थे, यह विशेष ध्यान आकृष्ट करनेवाली वात थी। 
गअग्लैण्ड व फ्रान्ससे चार-चार आये; ये अपेक्षासे कम नही थे। लकाने 
तीन भेजें थे, यह अुसके लिओे शोभाकी वात थी। 


दूसरे ढगसे जाचें तो जिन करीब सौ गैर-जापानी प्रतिनिधियोमे 
से सोलह तो अलग-अलग घम्मोके प्रतिनिधि थे। चौदह थे लेखक व पत्र- 
कार, दस थे समाज-सेवक | गातिकार्यकों ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण 
किया है जैसे आठ प्रतिनिधि थे। खास ध्यान खीचनेवाली आठकी सख्या 
थी --- विज्ञान-शास्त्रियोकी । मजदूर-दलके नौ थे, जब कि व्यापारियोके 
प्रतिनिधि कुछ तीन थें। डॉक्टरोमें से सात थे, तो वकीलोमें से दो। 
थोडे-बहुत कुछ और भी थे। विदेश्ोसे आनेवालोमें स्त्रियोकी पद्रहकी 
संख्या नगण्य नहीं कही जा सकती। 

सम्मेलनका सबसे पहला खुला अधिवेजन (2«यका४ 56५४०॥) आज 
१२ अगरस्तको सवेरे साढ़े नौ वजे शुरू हुआ। समय-समय पर अध्यक्षका 
काम करनेके लिगे जिकहत्तर सदस्योको चुना गया था। अनमें छत्तीस 
जापानी थे और पैतीस वाहरके थे। 


आज तो सर्देश-वाचन और प्रास्ताविक भाषण --यही दो मुख्य 
काम थे। अुसके वाद सारी परिषद्के पाच विभाग किये गये। आये हुओे 
लोगोको नीचेके दलछोमें वाटा गया . स्त्रियोंका मण्डल, धारमिकोका मण्डल, 
विद्याथियोका मंडल, युवकोका मण्डल, ओटम-बमसे पीड़ित छोगोका 
मंडल, नगरपालिकाओका मंडल, व्यापारियोंका व कारखानेवालोका मडरू 
और मजदूरोका मंडरू। 
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भाज सुवह दस बजे कार्य शुरू हुआ। हम विदेशसे -आये हुमे 
प्रतिनिधि अपने-अपने देशके अनुसार नियत किये गये स्थान पर बैठे। 
प्रत्येक्त भापणका अग्रेजी अनुवाद कान पर चढाजी हुओ विजलीकी 
करणिकाके द्वारा वरावर सुनाओ देता था। लेकिन अगर कोओ प्रतिनिधि 
मूलत अग्रेजीमें वोलने छगता तो अुसका भाषण हमारी कर्णिकामे सुनाओी 
नही देता था! 


लोगोंके चेहरे मुझे याद नहीं रहते। यह कठिनाओ भारतमें जितना 
तग करती है अूसकी अपेक्षा विदेशमें और भी अधिक तग करती है। 
अमुक चेहरा जापानी नहीं है, यूरोपीय है जितना ही पहचाना जाता 
था। यूरोपीय और अमरीकीके वीच तो भेद होता ही नहीं। जिनके साथ 
दस दिन पहले विस्तारसे खूब चर्चा की हो भौर आनके दृष्टिकोणकी 
कदर भी की हो, वही सज्जन फिरसे मिलें और अन्हें में पहचान न सक्‌ 
तब बडी ही परेशानी महसूस होती है। और फिर छज्जाके कारण 
किसीसे मिलनेका आत्साह भी नहीं रहता। स्वदेशरमें तुम साथ रहतो हो. 
और बताती रहती हो कि अमुक सज्जन अमुक समय पर मिले थे तब 
तो सव ठीक चलता है। अंक वार नाम जानने पर तो पुरानी चर्चा 
आदि सभी वातें याद आ जाती हैं। वातोकी या प्रसगोकी स्मरणशक्ति 
जरा भी कम नही हुओ है। केवल चेहरे भर याद नही रहते | मिसलिओ 
सामनेवाछा आदमी भी परेशान होता है। अपनी यह स्थिति में अब 
लोगोको पहलेसे ही समझा देता हू, जिससे गलतफहमी न हो। जिस 
तरह गलतफहमी तो नही होती, छेकिन पूर्व-परिचयकी प्रतीतिके कारण 
जो सहानुभूति होती है अुसके अभावमें वातचीत जमती नहीं। जिसलिये 
मेने जब तय किया है कि किसी भी सभा या समितिमें जानेका मोह 
नहीं रखना चाहिये। चीनमें जानेका निश्चय हुआ है सो वहा हो आअूगा। 
फिर तो घर बैठे कोओ मिलने आये अयवा हम किसीसे मिलने जायें, 
बितनेसे ही सत्तोप मानना होगा। 
जिस तरह अओेक दो जिन्द्रिया हमेशाके लिजे छुट्टी पर जाना चाहती 
। जब आत्तर-राष्ट्रीय वृत्ति पूरे जोरसे खिल रही है, भुसी वक्‍त लछोक- 
समुदायसे मिलने-जुलनेकी शक्ति कम हो रही है, जिसका वडा भारी दुख 
+ प-१३ 
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होना चाहिये। लेकिन मुझे वैसा नहीं होता। भगवान जिस परिस्थितिमों 
रखे वह स्थिति केवछ लाचारीसे स्वीकार करू --जैसा 'अरसिक भी मेँ 
नही हूं। भगवानके छीला-ताटकका यह भी ओक अतना ही रसपूर्ण अंक है 
यह मैं जानता हु। जिसलिओ जिस नओी अत्पन्न हुओ अलिप्तताका स्वागत 
करवेके लिओे मन तैयार हो गया है। दूसरा ओेक और भी कारण है। 
चिंतन द्वारा हो या आत्कट सहानुभूति द्वारा हो, पर अमुक वातावरणमें 
पहुंचनेके बाद वहांका मुख्य सानस मे विलकुछ सही पकड़ सकता हू | 
जिसलियणे हवासे ही मुझे जो चाहिये वह सब मिल जाता है। जिस कारण 
भी मन भरा-भरा और सन्तुष्ट रहता है। 


परिपद्के जो पाच विभाग अथवा कमीणन तय हुओे है असमें से 
मैने घामिक कमीजनमे जाना पसन्द किया है। मुझसे कहा गया है कि 
वहा मुझे अध्यक्षके नाते पाच-दस मिनट बोलना पडेगा। हम अग्रेजीमें 
बोलें तो अुसका जापानी अनुवाद करनेवाले भागी या वहन जो पास हो 
वे वरावर समझ सके जितनी धीमी गतिसे'्वोलना होता है। ओेक वाक्यका 
अनुवाद पूरा हो जाने पर दूसरा वोला जाता है। जिसमें लाभ यह है कि हमें 
विचार करनेका समय मिल जाता है। भापा मनमें व्यवस्थित वैठ सकती 
है और सुनतेवालेकों भी सुनी हुओ वात समझकर अुस पर चिंतन करनेंका 
मौका मिलता है। अक-अक वाक्य यानी ओक-ओक मुद्दा । वेकारका विस्तार 


करनेके लिओे जअवकाग नहीं रहता। चिल्ला-चिल्लाकर छम्वी वक्‍तृता' 


झाडनेवाले छोंगोको अनुभव होता है कि अुसका यहां विलकुल भी अुपयोग 
नही है।- | 
डाँ० जैक्स (07. 220८5), सुन्दरलछालूजी वगैरा जिसी विभागमें 
थे। ये विभाग चर्चाके लिझे टोकियोमें अकूग-अलूग जगह भिन्न-भिन्न 
भकानोमें जिकटद्ठे होते थे। विस तरह तीन दिन अलग-अलग बँठकर 
आखिरी दो दिन फिरसे टोकियो जिमनेशियमर्मे अेकत्र होनेका कार्यक्रम है। 
विराट सम्मेलनके प्रारम्भमें ओेक मिटेलियन बहन अध्यक्षके पद 


पर थी। अुसके वाद श्रीमती रामेश्वरीजीने यह स्थान लिया। अन्हें जब 
कही और जाना पड़ा तब ओेक भाजी अध्यक्ष हुओे। 
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दोपहरकों रामेश्वरीजीने सव भारतीय प्रतिनिधियोको विचार- 
विनिमय करनेके लिओ अपने होठलमें बुलाया था। खाते-खाते सब वाते 
हुओ। शाकाहारी ,छोगोको खिलानेकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। फिर 
भी मुझे प्रतिव्यक्ति चार सौ येच खर्च करने पड़े! 

दोपहरके कार्यक्रममें विशेष रस नहीं आया। शामकों सवा सात 

बजे टोकियोके गवर्नर श्री सेओ औचीरो यासुओकी ओरसे फुकागावा 
भहलूमें विदेशके सब प्रतिनिधियोंकों खानेका निमंत्रण था। भोजनके वाद 
जापानी नृत्य व सग्रीतका सुन्दर कार्यक्रम था। सब सदस्योको परिपद्के 
स्थानसे फुकागावा तक अनेक वसोमें विठाकर ले गयें। अन्तर जितना 
अधिक था कि वसके सफरमें भी करीब बेक घटा लगा । जिस तरह हम 
टोकियोका वाकी वडा भाग और अुसके रंग-विरगें दीये अच्छी तरह 
देख सके। सभी कुछ देखनेमें आनन्द आता था, जिसलिओ अूवनेकी तो 
नौवत ही नहीं जाओी। 

गवर्नेरके यहाका भोजन सुन्दर था। अुसमें शाकाहारकी वानगरिया 
कौनसी है यह पूछकर अथवा दढूढकर लेनी थी। खाते-खाते छोगोके साथ 
बातें भी करनी थी। 'बूफे” भोजन-व्यवस्थाका ओक छाभ यह है कि 
अन्न जूठनमें बेकार नहीं जाता और घूमते-फिरते खाना खानेसे आदमी 
अधिक लोगोके साथ बातें कर सकता है। 

भोजनके दाद नृत्यके और अभिनयके जो कार्यक्रम हुओ। वे सचमुच 
निप्पोतकी कलाके अआत्कृप्ट नमूने थे। तीन वर्ष पहले हमने कोवेसे क्योटो 
जाकर डोरेमिको थियेटरमें जो नृत्य देखे थे वे बड़े पैमाने पर थे। व 
गंचार नत्तिकाओने सुह पर जितना अधिक रग छगाया था कि अुन 
चमकते चेहरों पर भावोके प्रदर्गनका सवाल ही न अुठता था। नत्तिकाओे 
हाव-पैरके सचालनसे और कपड़े व पस्ोंके द्वारा ही भाव व्यक्त करती 
थी, क्योकि आस नृत्यका व्याकरण “'पपेट यो” जैसा ही था। 


यहाके नृत्यमें होठ, आस और चेहरे सव पर तरह-तरहके भाव 
अुभर रहे थे। जेक नत्तिकाने तो बहुत ही सुन्दर भावपूर्ण नृत्य किया। 
प्रक्षकोव अुसका तालियोसे स्वागत किया। अमने जन सत्कारकों अैने 
सुन्दर-मवुर स्मितसे स्वीकार किया कि वह स्वीकृति ही भावप्रद्शनका 


१९६ सुर्योद्यका देह 


ओक अल्कृष्ट नमूना साबित हुओ। यहाके जिस कार्यक्रमकी पृष्ठभमि 
बिलकुल सादी थी, लेकिन नृत्यके अकार क्योटोसे हजार गने अधिक 
अच्छे थे। क्योंटोके थियेटरमें रगभूमिकी खूबीमें विज्ञानका पुरे तौरसे 
अपयोग किया हुआ था। वहां पर्देके पीछेके प्रकाशके द्वारा और मचकी 
सजावटके द्वारा शरद, हेमन्त “व वसन्‍्त आदि अतुओकी शोभा अेकके 
बाद ओेक अप्रतिम तरीकेसे दिखाओ गओ थी। समुद्रका विस्तार, आसमें 
ओेकाओक आओुठा हुआ तूफान, घवड़ाजओ हुओ मछलिया और सब शांत 
होने पर स्थापित -अद्भुत शाति--- यह सब देखकर हम बहुत ही खुश 
हुओ थे। असमें साकुरा ( चेरी ) पुष्पोकी और मोमो (पीच ) पृष्पोंकी 
बहार भी कितनी सुन्दर थी! यहा गवनेरके 'यहां तो रगभूमि जैसा 
कुछ था ही नहीं। नत्तिकार्ओं और नर्तक अपने हाव-भाव और कपड़ोकी 
शोभा पर ही सारा आधार रखते थे। 

नत्तिकाओके सिर पर जो छाल रगका मुकुट था, जुसे मैने मशरूमके 
सिरकी अपमा दी। वह रेवतीको जरा भी अच्छी नहीं रलगी। वह 
कहने लगी, “ जितने सुन्दर श्यूगारको आप कैसी अपमा दे रहे है? ” 
मैने कहा, “ हीनोपमाका दोष में स्वीकार करता हू, लेकिन यह बताओ 
कि आअुपमा सोलह आने सही वेठती है या नहीं। आकार हृवहू मशरूम 
जैसा ही है न?” 

अुसके बाद असे अनेक मुकुट ओेक रस्सीमें वांवकर भिधर-अुधर 
फेंकनेका कार्यक्रम हुआ । फिर रगीन कागजोकी लम्वी-लम्वी सपक्षिति- 
वाली डोरियां जिधर-अधर अुछाली गजी। अुनकी सुन्दरताका किन शब्दोमें 
वर्णन करू ? हम तो अवाक होकर देखते ही रहे। सगीत भी अल्क्ृष्ट था। 
सारा कार्यक्रम पूरा होने पर स्वागतवाले अधिकारियोंसे विदा छेकर हम 
जिस तरह आये थे असी तरह फिरसे बसमें बैठकर दस बजे घर लौटे। 


घर आते ही तुम्हारे सात पत्र अेक साथ मिले! दावत पर दावत 
रही। चि० रेवतीके लिखे वालके तीन पत्र हैँ! जिसछिओ वह भी खिल 
गओ_ है। अब तो पहले पत्र पढ़ेंगे। सुनिशम्‌ ! 


२९ 
विश्व-सम्मेछलत और असके परचात्त्‌ 

टोकियो, 
१३--८-५७ 
कल रातको तुम्हारे तथा चि० वालके पत्र पढते-पढते जरा देर 
हुओ। तुम्हारे आखिरी पत्र पर थाजीलैडके टिकिट और वेगकॉककी छाप 
देखकर वड़ा ही आइचर्य हुआ। हम चौन नहीं जानेवाले हूँ जैसा मेरे 
आखिरी पत्रसे अनुमान करके तुम कही हमें वैगकॉक तक लेने तो नहीं 
आ गजी ? जैसा विचार-- भले विनोदमें ही सही --- मनमें मेक क्षणके 
लिओ्रे तो आ ही गया। पत्र खोलते पर मालम हुआ कि डाककी हडतालके 
कारण वम्वजीसे पत्र जानेमें कही देर न हो जिस डरसे तुम्हे वेगकॉक 

जानेवाले जेक भाजीके हाथ ये पत्र भेजनेकी सूझी ! 


सुबह वक्‍तसे तयार होकर हम साढ़े आठ बजे “नाकानोी 
तामक सार्वजनिक हालमें पहुचे । वहां हमारी जिस परियद्के घाभिको 
(७शं०एं४६$) की विभागीय परिषद्‌ थी। 'रिलिजनिस्ट' यह कोओ बहुत 
अच्छा शब्द नहीं है। लेकिन निप्पोनमें मिसीका अुपयोग होता है, जिसलिओं 
मेने जिसका अनुवाद 'घामिक” शब्दसे किया है। जिसके अव्यक्षके तौर 
पर मैं पाच-सात मिनट बोला। मैंने कहा . “ ओक वक्‍त था जब समाजमें 
धर्मका बोलबाला था। अब यह स्वान विज्ञानने छे लिया है। विज्ञानका 
परिणाम स्पप्ठ दिखाओ देता है। यह तत्त्व वडा ही समय है। जिसके 
मुकाविलेगें आज धर्म फीके, संकुचित मनके और निस्तेज दिखाओ देते 
हैं। विज्ञानकी तहायतासे दुनिया ओेटम-बम तक आ पहुंची है। भिससे 
मनुष्य-जातिका अस्तित्व ही जत्तरेमें पड गया है। अब घर्मोको अपनी 
नेतिक झव्तिका अुपयोग करके दुनियाकों बचाना चाहिये। धर्म दुनियाकी 


जिस प्रकारकी सेवा कर सके अुससे पहले जुन्हे अपनी ही सेवा यानी 
आत्मशुद्धि करनी चाहिये। ७ 
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४ धर्मके ठेकेदार धर्मके प्राणकी अपेक्षा करके धर्मके वाह्य आकारको 
अधिक महत्त्व देने लगे हैं और भीतर ही भीतर लड़-झगड़कर हसीके 
पावन बनते जा रहे है। 

/ पश्चिमकी प्रतिष्ठाके कारण ओऔसाओ धर्मकी प्रतिष्ठा भी खूब 
बढी। अुसके मिदशनरी दुनियामें सब जगह फैल गये। साम्राज्यशाहीके 
हस्तक बनकर अुन्होनें अपनी कीमती सेवाका महत्त्व घटा ल़िया। अब 
हम कहने लगे हैँ कि ओऔसाओ धमकी कप्तौटी हो चुकी) यह धर्म हीन- 
सत्त्त साबित हुआ है। जैसी टीका करनेवालोकों विचार करना चाहिये 
कि दूसरे कौनसे धर्म पूरे खरे अतरे हैँ। अब तो सभी धर्मोको अन्तर्मुख 
होकर आत्मशुद्धि करती चाहिये और धर्मतेज प्रगट करके दुनियाको 
विजञानका सदुपयोग करनेकी वात समझानी चाहिये। जिसके लिओ धर्मके 
ठेकेदारोको ओेक ओर हटाकर धर्मको सकुचिततासे वचाना चाहिये। 

“आज हम अणु-बमके प्रयोगको व अपयोगको जरूर वूरा हि 
युद्धके द्वारा मनुष्यका कल्याण नहीं होनेवाला है, जिसकी भी घोषेणा 
करे) यह सव जरूरी है। लेकिन हमारा मुख्य कार्य धामिकं विधि और 
रूढियोमं फसे हुज पर्मके प्राणको बचाना है। तभी सव धर्मोके बीच 
सहकार हो सकेगा और धर्म समाजके जीवन पर अच्छा प्रभाव डाहू 
सकेंगे । / 

मेरे बाद जो ओक दो जापानी वोले, अुन्हे मेरा भाषण बहुत पसन्द 
आया। में नहीं मानता कि परिषद्के मुख्य सचालकोकों मेरा रुख अच्छा 
लगा होगा। अगु-शस्त्रोके विरुद्ध वोलने और अधिकसे अधिक युद्धके विरुद्ध 
वोलनेके अतिरिक्त प्रत्यक्ष कुछ करनेकी अथवा आत्मशुद्धिकी बात करें 
तो वह अन्हे पसन्द नहीं आंती। 

जरा थकान महसूस हो रही थी जिसलिओ दोपहरको मैने परि- 
पद्‌मे जाना मुख्तवी रखा। असके बदले पत्र छिखे और अखवारवालोको 
मुलाकात दी। जिसमें जेक वात लिखने योग्य है। पिछछा महायुद्ध शुरू 
हुआ तब मारुयामाजी आश्रम-जीवनका * अनुभव लेनेके लिखे सेवाग्राममें 
वापूजीके पास आकर रहे थे। युद्ध शुरू होता हैं तव सरकार जन्नुपक्षके 
लोगोको देशमें आजाद नही रहने देती। अुन्हे या तो छश्करी जेल 
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(0०००० ४थ्ाणा 0थाफ) में वद कर देती है अबवा देश-निकाला 
दे देती है। जिस नियमके अनुसार भारतकी अग्रेज सरकारने मारु- 
मामाजीको पहले तो जेलमें वन्द किया और फिर देशके बाहर भेज दिया। 
बिस वात परसे कुछ जापानी अखवारवाले मुझे पूछने छग्रे कि भारतके 
स्वातव्य-संग्राममें मार्यामा-सानका कितना हिस्सा था ? मैने ओन्हे अूपरकी 
तफ्सील दी और कहा कि मै तो जितना ही जानता हु। जिसके अलावा 
कुछ और हो तो मारुयामाजोसे ही पूछिये। 
१४-८- ५७ 
तीन-चार दिनसे चि० रेवती यहीसे स्वदेश वापस जानेकी वातें कर 
रही थी। मैने अस्त वातको महत्त्व नहीं दिया। परसों जब वालके पत्र आये 
तब मेने मान लिया था कि अब वह वापस जानेकौ बात भूल जायगी। 
लेकिन देखता हु कि पत्नोका तो गृलठा ही असर हुआ है और अुसका 
तुर्त घर जानेका आग्रह बढ गया है। मैने अुसे अपना अभिश्राय बताया 
कि “ जितनी दूर जितना खर्च करके जाने पर अुसका पूरा छाभ न आुठाना 
और छौटनेकी आुतावछी करना आुचित नहीं हैं। मेरी जिजाजत ही 
जरूरी हो तो वह मिलनेवाली नहीं है। लेकिन तुम्हे में रोकगा 
नहीं। जाना हो तो खुशीसे जा सकती हो, में सब सुविधा कर दूंगा। 
निषोन तो चाहे जब फिरसे आया जा सकता है, किन्तु चीनमें घमने 
और देखनेका असा मौका आसानीसे नहीं मिलेगा। असलिओं दो-तीन 
दिन ठीक विचार करके जो निर्णय करना हो सो कर छो। ” मेरा जैसा 
तटस्थ रुख देखकर वह दुविधामें पड गओ। मैने अयना रुख तो नहीं 
बदला, लेकिन वह प्रसन्‍त रहे जिसके लिओे जुसकी ओर अधिक व्यान 
देता तय किया है। 
आज मै राप्ट्रोके वीचका वैरमाव और अुनकी तनातनी कैसे दूर हो 
(रिशतएलाणा ी शाह्णा5 9#ज़ट्टा प्रधांणा5) अुसका दिचार करने- 
वाली समितिर्में जाकर बैठा । निप्पोनी भाषणोका अग्रेजी अनुवाद करनेवाला 
जैक जापानी युत्रक मेरे पास. ही वैठा था। अुसी काममें मदद करनेवाली 
बेंक जापानी वहन भी वही चाय पीती हुओ काम कर रहो थी। अन- 
बादक महोदय चतुर दिखाओी दिये। जापानीका अधूरा वाक्य सुनते ही 
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असका अग्रेजी अनुवाद माओिक ( ध्वनि-विस्तारक यंत्र ) में वोल जाते थे । 
फिर जब वाक्य पूरा होता था तब बड़ी कृशलूतासे अग्रेजी वाक्य भी 
पूरा करते थे। विस्तारकों काट-छांटकर मतलबकी वातें थोडेसे शब्दोमें 
कहना और वकक्‍ताकी गतिके साथ मेल रखना जिस खूबीको वे निपुणतासे 
निभा रहे थे। 

आज मंजु व रेवती परिषद्र्में आनेके बदले हमारे दृतावासके प्रथम 
मंत्री श्री हेजमाडीके यहा अुनकी पत्नीसे मिलने गजी हैं। हेजमाडौकी 
पत्नी सग्रणा रेवतीकी सहेली है। तीनों मिलकर वाजार गओ और 
अच्छी-अच्छी चीजें खरीद छाओ। अुसके वाद श्री हेजमाडी मुझे मिलने 
आये। और रातको अपने यहां खानेका निमंत्रण दे गये । 


दोपहरको अखवारवाले जाये थे। अन्होने वहुतसे महत्त्वके प्रदन 
पूछे। मैने अन्हे विस्तारसे जवाब दिया। 

शामको हम टोकियोका विश्वविस्यात वाजार --- गिजा देखने गये। 
बवजीमे जैसे फोर्टका विस्तार है, दिललीमे जैसे कनाट संकंस है, बुसी 
तरह टोकियोका यह गिंजा है। रातको हरअओक दुकानमें नीचेंसे अपर 
तक रंग-विरगें दियोकी ओकसी दीवाली पूरे वर्ष रहती है। निष्पोनका 
पुरा वैभव जिस ओक वाजारमें दिखाबी दे जाता है। धनवान लोग, 
रसिक लोग, विलासी लोग और अस-अस क्षेत्रके मर्मत्ष यहा जिवर-अुवर 
घूमते हुओ देखें जा सकते है। यह सारा ठाठ-वाट कलायुक्‍त ढगसे फैला- 
हुआ देखकर मनुष्यका दिमाग चकरा जाय तो कोओ आऋख्चर्य नही। सब 
जगह पैदल घूमकर यह महोत्सव देखा और वहांसे हम श्री हेजमाडीके 
यहां खाना खाने गये। 

सगणा वहनने हमारे साथ हमारे मेजबान मारुषामाजी और तास्से, 
जिन दोनोकों भी भोजनके लिओे बुलाया था। ओऔमाओजी किसी कामसे 
दूसरी जगह गये थे। सगुणा बहन कलरा-रसिक और स्वृत- कलाकार है। 
अनकी कसीदाकारी व चित्रकारी तो सुन्दर थी ही, लेकिन आऑन्होने अंक 
जापानी ढगकी गुडिया भी बनायी थी। वह जितनी सुन्दर वनी थी कि 
जापानी भी असकी सराहना करे। गृड़ियोको जापानी पोशाक पहनाना 
कोओ सरल कार्य नही है। भुसमें वहुतसी वातोका ध्यान रखना पड़ता है। 
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स्वदेणी ढंगका भोजन विदेशमें ओेक वडे ही सुख व आनन्दका 
विपय होता है। श्री हेजमाडीने मित्न, जिण्डोनेणिया वगरा दो-चार देशोंके 
प्रतिनिधियोंको भी खानेके लिझे बुलाया था। जिसलिये खानेंसे पहले 
और बादमें भी वात्तोका खूब रंग जमा। मिस्रके दूतावासके श्री सेल्विन 
और श्रीमती सेल्विनके साथ मेरी महत्त्वगूर्ण बातें हुओऔ। विचारोके 
लेन-देनमें जन दोनोको खूब रस आबया। 

वर्माके अुस पारकी दुनियाके विपयमें हम बहुत ही थोडा जानते 
हैं। अुन छोगोका जीवन, अुनका मानस, आनकी समस्याओं -- जिनमें से 
हमारे लोग कूछ भी नहीं जानते, यह वहुत बडी कमी है। चि० सतीश 
किन छोगोंके देशमें ढो वर्ष रह आया है जिसलिमे वह बहुत कुछ जानता 
है। यूरोपके छोग आनके अपने महाद्वीपके लोगोंके विययमें परस्पर जितना 
जानते है अुतता भी यदि हम ओशियावासी ओेक-दूसरेके देशोंके विययमें 
न जानें, तो ओेशियाकी आत्मा किस प्रकार प्रकट होगी? 
._. हमारे साथ आये हु मारुयामा और तास्सेकी हेजमाडीके अरविन्दके 
साथ देखते ही देखते दोस्ती हो गओ। वे आपसमें जापानीमें बोलने लगे। 
बातें करते हुओ दे पासके अंक कमरेमें टेलीविजन देखनेमें तल्‍लीन हो 
गये। तास्सेको टेलीविजन देखनेका बड़ा ही गौक है। 

सिजा जाते समय हम भूमर्भ-रेलगाडीमें चैठे थे, यह लिखना तो 
में भूल ही गया। रून्दनमें हम जैसी ही रेलगाडीमें बैठे थे, लेकिन अुससे 
मुझे जापानकोीं यह भूगरमे-रेल अधिक अच्छी छूंगी। यहाके स्टेशन भी 
बड़े शानदार है। 

जापानी गुडियाके विषयमें मैने छिखा ही है। गुडिया जिस देशकी 
विशेषता हैं। होवकायडोसे नागासाकी तक जहा-जहा हम गये, भहरोमें 
या गावोमें, वहा हर घरमें तरह-तरहकी छोटी-वडो सुन्दर गृडिया होती ही 
थी। ओक दिन मैने अपने यृहपतिसे कहा कि निष्मोनर्में जमीन योडी है और 
जनमंल्‍्या अधिक, यह बात सच है। छेकिन यदि निष्पोनकी तमाम गुडियोकी 
गणना की जाब तो मनुष्योज्ञी सल्यासे अुनकी संख्या दस-बीस गुनी 
बधिक निकलेगी। कुदरत मनुष्यको बनाती है और मनुष्य अपनी करा 
आजमाकर तरह-तरहकी गुड़िवा बनाता है। यह बच्छी होड़ है! 
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१५-८--५७ 
आज सुबह परिषद््मों पहले दो दिन अलग-अरूग विभागोमें जो 
काम हुओ अुनका ब्यौरा दिया गया। यह सब सुननेमें, दोपहरका ओक 
बज गया। खाना खाकर हम लोग कितावें खरीदने मिकले। निष्पोनके 
विषयमे अग्रेजीमें अुपलूब्ध साहित्य देखा। विदेशियोकी लिखी हुओ बहुत-सी 
किताबें यहाके वाजारमे नही मिलती | देशाटतके रसिक संस्कार-यात्रियोको 
रुचिकर हो अँसी ही पुस्तकें यहा थी। रेवती व मजुकों पुष्प-रचनाकी 
कला व घरके कमरे सजानेके विषयकी ही खास कितावें चाहिये थी। 
तीन वर्ष पहले खरीदी गओ कितावोमें से मैं बहुत कम पढ सका था। 
मिसलिओे जिस वार अधिक खरीदनेका मन नहीं था। फिर भी प्रवास, 
साहित्य और भाषाके विपयकी साठ-सत्तर रुपयोकी कितावें तो खरीद 
ही ली। ये कितावें खरीदते वक्‍त जभेंक अनुभव मिला) जिन किताबोमें 
से अंक किताव अपरसे कुछ खराब थी। अुनके पास अुसकी दूसरी 
अ्रति नही थी। मैने कहा कि “कोओ वात नही, जैसी है वैसी ही दे दें।” 
अन लोगोने साफ मना कर दिया। अन्होने कहा: “कलर तक जिसको 
अच्छी प्रति हम आपको पहुचा देंगे। जैसी मैछी-कुचेछी किताव हम 
आपके देशमें कैसे जाने दें?” 
अपने वचपनमें मैने जापानियोके बारेमें काफी भछा-बुरा सुना था: 
वतायेंगे अेक मार भेजेंगे दूसरा” वर्गरा-व्गरा। अुस समयकी यह 
टीका या तो गलत होगी अथवा अुस बदनामीकों धो डालनेका जिस 
देशने निश्चय किया होगा। चाहे जो हो, दोनो वारकी यात्राओमें जिन 
लोगोके विषयमें हमारा अनुभव हर तरहसे अच्छा ही रहा। 
रातको हम निप्पोनका प्रख्यात काव॒की शैलीका नाटक देखने गये। 
यह नाट्थ-प्रकार मूलत. चीनका है। जापानी वहांसे जिसे छाये व जिसमें 
अपने ढगसे हेर-फेर करके जिसे राष्ट्रीय रूप दिया। ये नाटक पुराने 
ढगके होने पर भी बडे छोकग्रिय हैं। 
हमने नाटक देखना तो तय किया, लेकिन अुसमें अंक दिक्कत 
खड़ी हुओआ। आज भारतका 'स्वतंत्रता-दिवस” है। जिसलिगे आज 
हमारे प्रतिनिधि-मण्डलने जापानी मेहमानोकों आमत्रित करके यह आत्सव 
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मनाना तय किया। विदेशरमें जैसे अत्सवोमें भाग लेना और भी महत्त्व- 
पूर्ण होता है। बिसलिओे जुसे टाला नहीं जा सकता। दोनो से किसे 
अधिक महत्त्व दिया जाय ? हमने दोनोकों हो साधनेका निश्चय किया। 
कावूकी नाटक खासा चार-साढ़ें चार घढें चलता है। बहुतसे लोग बीचमें 
ही पासके ढावेंगें जाकर खाना खा जाते हैं और फिर वापस आकर 
आगेका नाटक देखते है । हमने थोडी देर नाटक देखा और फिर स्वतत्रता- 
दिवसके आुत्सवर्में गये । वहा मुझे बोलना था। स्वातत्य-गीत गानेमें रेवती 
और मजुने भाग लिया। यह जुत्सव अच्छी तरह पूरा करके हम फिरसे 

नाठकर्में पहुचे। खाना भी हमने नाठ्य-गृहके मोजनालयमें ही खाया। 

स्वतत्रता-दिवसके अ्ुत्सवर्मे मैने अपने छोटेसे भाषणमें आजादीका 
मितिहास बताया। असमें १९०५ के रूसी-जापानी युद्धका ओशिया पर 
कैसा अच्छा असर हुआ और अुस समयके हम युवकोको अुससे कैसी 
प्रेरणा मिल्ली, खिसका भी मैंने आअुल्लेख किया। भारतकी पताकाका 
विव्व-सदेश भी मैने थोडेमें समझाया। हमारा रवेत रंग विश्वभान्तिका 
प्रतीक है। अुसके अपरका अश्लोक-चक्र न्याय, सदाचार व बन्चुत्वका 
वर्मचक्र है और अभयदानका चोतक भी है, आदि कुछ वातें मेने वहा 
स्पप्ट की । 

चार घटेके नाटकके विपयमें थोडेमें लिखना मुब्किल है। 
पुरुषका पार्ट स्त्रीको देनेसे अभिनयमें जरूरतसे ज्यादा कोमछता आ जाती 
है। और रसभग भी होता है। यह कठिनाओं दूर करनेके लिओे और 
बिस परिस्थितिसे भी छाभ आुठानेके छिम्रे जिस ओरके नाटककार कभी- 
कभी नाटकरमें प्रसग ही जैसा अुपस्थित करते हैँ कि यह सब स्वाभाविक 
मालूम हो। बुदाहरणके लछिओ्रे, कोओ लड़कों पुरुप-त्रेप्में किसी मठमें 
दाखिल हमी। बुसने तपस्या शुरू की। बेक वार अुसे जानकी जोखिम 
भी आुठानी पड़ी। आुसमें भुसने अमुक बहादुरी भी दिखाओ। अन्तमें 
छोगोंके सामने वह अपने असली स्वत्री-हूपमें प्रकट हुओ, वगैरा। ओसे 
कयानकर्में कोल लडकी पुरुषका वेप बनाये, यह सब्र तरहसे आुचित 
जान पडता है। जिससे रसभग होनेके बदले रसका अुत्कर्ष ही होता है। 
हमारे देखे हुजओ नाटकर्में विषादका वातावरण कुछ अधिक था। 
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नाट्य-गृहका रंगमच तो हमारे यहाके रगमंचोसे तीन गना अधिक 
बड़ा होगा। ओक वार तो सारे रगमचको ही ग्रोल घ॒माकर पीछेका 
हिस्सा आगे छाया गया था। दिन अयवा रात, मदिर, मठ या र्मशान 
और भिन्‍न भिन्‍न अतुओमें कुदरतकी वदलती हुमओ शोभा आदि सभी 
चीजें अच्च अभिरुचिके साथ हृवहू दिखाओ गम थी। अभिनय-कला 
सुन्दर थी। साथियोने बताया कि बीचमें अुठकर आपने ओक सुन्दर दृश्य 
खोया । खेर, हमने तो जो देखा- अुसीसे हमें बहुत सतोष हुआ। हमें 
केवल जापानी कछाके कुछ नमूने ही देखने थे। 

अब तो जापान छोड़नेके दिन ,नजदीक आ रहे है। जितने दिन 
जिनके साथ विताये, अुनसे अंक वार तो अछग होना -ही होगा। 
बादमें न मालूम फिर कब मिलें! मिलेंगे यह अम्मीद भी कैसे रखें? 
-- जिस तरहके मिश्रभाव मनमें आठने छगे है। 
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ह टोकियो, 
१६-८-५७ 

कितना अजीव और दु खदायी ! जिस वार जब निष्पोनकी यात्राके 
लिओ निकला तव भारतन्‌ कुमारप्पा गये और अब यह प्रवास पूरा 
कर रहा ह तब देवदास गाघधीके मृत्युके समाचार मिले! प्रथम तो समा- 
चार अड़ते-अड़ते ही सुनें। किसी तरह भी विश्वास नहीं होता था। * 
हालमें ही तो वे मिले थे। अुनकी छडकीके विवाहमें हमने अन्हे देखा 
था। ताराका अभिनन्दन किया था। वही राजाजीके साथ वारतें हुओ 
थी। देवदासने खुद वडे आग्रहसे हमें मिठाओ खिलाओ थी और आज 
अनके जानेके समाचार सुन रहा हू! 

देवदास वीमारीमें मद्रास जरूर गये थे, लेकिन अुसके वाद तो अच्छे 


होकर अन्होने कामकाज संभाल लिया था और वड़े आुत्साहसे सब काम 
करते थे। ह 
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अशुभ समाचार सुने और जेकंदम १९१५ में शातिनिकेतनमें 
वाहक देवदासकों में पहले-पहल मिला था अुस समयका आुनका सारा 
जीवन बाखोके सामने घूम गया। कविवर रवीन्द्रकी शिक्षण-संस्थाको 
केवल वाहरसे नही वल्कि अन्दर रहकर देखनेंके हेतुसे में वहा गया 
था। गांधीजीके फ़िनिक्स सेटलमेंटवाले कुटुम्बियोके साथ में वहा अना- 
यास ही घुल-मिल गया था। अुस व्यापक्त कुटुम्बर्म गांधीजीके तीन पुत्र 
भणिलाल, रामदास और देवदास भी थे। श्री मगनछारल गाघी आअुस 
परिवारके प्रमुख व्यक्ति थे। जितनी छोटी आुमरमें भी देवदासकी तेज- 
सविता और तत्त्वनिप्ठा निखर पड़ती थी। अुस समय भी प्रभुदास, केशू 
और कंण्णदास देवदाससे प्रेरणा लेते थे। सब बुजुगोंकी आजा पालन करने 
पर भी देवदास अपनी स्वतत्रता नही खोते थे। वे श्री ओेन्डूज़ व पियर्सनसे 
जितना मिल सके आतना ग्रहण कर छेते थे। देवदासके गुलाबी चेहरेसे 
और जअुनकी आखोकी खुमारीसे में कल्पना कर सकता था कि वापूजी 
अपनी युवावस्थामें कैसे दिखाओ देते होगे। वादमें जब वापूजीने अह- 
भदावादमें आश्रस खोला और मै वहां रहने गया तब देवदासको में 
सस्कृत पढाता था। पृज्य वापूजीके सिद्धान्तोंका और अुनके आग्रही 
स्वमावका देवदासको वचपनसे ही परिचय होनेके कारण अुन्हें हर वातका 
स्पष्टीकरण करनेकी आदत थी। जेक दिने अन्होने आश्रमकी सभामें कहा: 
“में नहीं मानता कि मैं यहा ओक आश्रमवात्तीके नाते रहता हू। 
आश्रम-जीवन अच्छा है, लेकिन में तो यहां अपने माता-पिताके साथ 
बुनके पुत्रके नाते ही रहता हु।” आश्वमकी प्रार्यनामें देवदासके भजन 
अत्यन्त मधुर असर करनेवाले होते थे। पूज्य वापूजी बुन दिनो 
सारा दिन दर्जीका काम करते थे और देवदासको भी यह हुनर सिखाते 
ये। बपनी सारी शिक्षा देवदासने अपनी कल्पनाके जनुसार और बपने 
प्रबलसे ही प्राप्त की थी। जेलमें जवाहरलालजीने भी देवदासको 
थोडा पढ़ाया था। लेकिन खास तौरसे तो मद्गरासमें राजाजीने ही देव- 
दासकी थिक्षार्मे पूरा रस लिया था। 
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ओअक वार वापूजीके सेक्रेटरीका काम करनेका देवदासने विचार 
किया। मैने कहा कि बड़े आदमीके लड़केकों पिताके मतन्नी बननेका प्रयत्न 
नही करना चाहिये। जिधर देखो आुधर अप्रिय बनना पड़ता है और 
गलूतफहमीका तो पार ही नही रहता। ' हिन्दुस्तान ठाभिम्स” कैसे शुरू 
हुआ और असके द्वारा देवदासने अपने आपको ओक पत्रकारके रूपमें कैसे 
तैयार किया, अुसका भी सारा चित्र आखोके सामने खिंच गया। वापूजीकी 
तत्त्व-जिज्ञासा और आसपासके सब छोगोको जीत लेनेकी करा देवदासने 
अच्छी तरह सीख ली थी और बुनकी व्यवहार-क्रुगछताकों तो चर्म 
सीमा पर पहुचा लिया था। 
८ गांवी-स्मारक-निधिकों तो मानो शनिकी दगा ही छग गयी 
है। जिस निधिकी स्थापना हुओ तभी वल्लभभाजी गये। फिर दादा 
साहेव, अुसके वाद वाला साहेव और अब देवदास तो असमयरमं ही 
चल बसे। 

देवदासके बच्चे तो आखिर अपनी-अपनी कार्यशक्ति बढ़ानेमें रूंग 
ही जावेंगे, लेकिन चि० लक्ष्मीके वारेमें बहुत विचार आ रहे है। 
अभी-अभी मैने और मारुयामाने लक्ष्मीको तार भेजा है। 

आज जागतिक परिषद्का आखिरी दिन है। सव समितियोके बने 
हु प्रस्ताव कुछ घटा-बढ़ाकर आज परिपद्की ओरसे पास हुभे। 
जेक प्रस्तावमें ओकीनावाका आुल्लेख हटा देनेका प्रयत्न वहुतसे अमरीकी 
प्रतिनेधियोकी ओरसे हुआ। यह मुझे जरा भी पसन्द नहीं आया । 
जिसलिये आखिरी दिनके अपने भाषणमें मैनें ओकीनावाका खास अऑल्लेख 
किया। मेने कहा: “ हमें भूलना नहीं चाहिये कि यह जागतिक परियद्‌ 
टोकियोमें की गयी, जिसमें ओक बड़ीं विद्येषत्रा है। ओअटम-वमके कारण 
सबसे अधिक कष्ट जापानियोने सहे है। हिरोशिमा और नागासाकीके जैसा 
नुकसान और किसीका नहीं हुआ है। जापानी छोगोंकी भावना हमारे 
अस्तावमें व्यकत न हो तो मे तो अुन प्रस्तावोकों निर्जीव समझूगा। 
जओोकीनावाका अुल्छेख भछा क्यो निकाल दिया जाय ? अुस अभागे द्वीपमें 
जो ८०,००० जापानी वसते है अन्हें अपने राष्ट्रसे जवरदस्ती अछूग किया 
गया है। वहांके युद्धके अड्डोंका विस्तार करनेके लिये प्रजाकी खेती 
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नप्ट की जा रही है। जिस भयकर अन्यायके वारेमें हमारा पृण्य-प्रकोप 
व्यक्त होना ही चाहिये। 

जिस प्रकार थोडा बोलकर मैने अपना भाषण पूरा किया और 
बपनी जगह जा बैठा। तव ओकीनावाके ओक-दो प्रतिनिधियोनें आकर 
भेरे भाषणके लिझे मेरा अभिनन्दन किया और भीनी आखोंसे अपनी 
छृतज्ञता व्यक्त की। अन्होने कहा कि “भारत जैसे दूर देशसे आकर भी 
आप हमारा दुख समझ सके है।” नैने जितना ही कहा * “ विमान- 
मार्गसे आते-जाते आपका द्वीप दो-ओक वार देखा है। तवसे जिस द्वीयके 
प्रति हमारी सहानुभूति जाग्रत हुओ है और यदि विश्वणातिका बर्ये 
विश्व-वन्चुत्व होता हो तो हमें बेक-ूूसरेका दुख अपने दुखके जैसा 
ही छगना चाहिये। 


अुन्होंने आग्रह किया कि “हम ओकीनावाके वीसेक प्रतिनिधि अधर 
बँठे हैँ वहा आप हमारे वीच चलिये। हम आपके साथ ओक फोटो लिवाना 
चाहते हैं ।” मे जुनके वीच वैठकर आ गया। सच्ची सहानुभूति हो तो 
दुनियाकी किसी भी प्रजाके साथ हृदयकी ओेकता स्थापित हो सकती है। 


श्र न््ड शेर 


दोपहरको सरकारी रेडियो-विभागके छोग हमारे निवास-स्थान 
पर बाबे और मुझसे प्रण्न पुछकर अुनके जवाब रिकार्ड करके ले गये। 
सुन्रक प्रस्तो्में से मेक मुझे याद है “युद्धोमें आणबिक गस्त्रोका अपयोग 
होता है ओर अुन चस्त्रोके प्रयोग भी चर रहें है। बुनके विरुद्ध जापानी 
प्रजाकी अकुलाहटके विययर्मों आपको क्‍या छगता है? ” मैने अत्तर 
दिया . “चार हफ्तेसे में निप्पोनर्में घूम रहा हु। निष्पोनकी प्रजा भाति 
चाहती है। आणविक शस्त्रोंका व्यवहार बन्द होना ही चाहिये, जैसा वह 
बेंक् स्वस्से पुकार रही है, यह मै स्पष्ट देख सका हू। दुख जितना 
हो है कि बुस पुकारका असर जापानकी छोकतात्रिक सरकार पर जितना: 
होना चाहिये था जुतना नहीं दिखाओ दिया।” 


! 
नि्योनके छोगोका रहन-सहन आपको कैसा लगा?” खित्त 
पैवालके भ्ुत्तरमें मैने कहा, “जिस देशकी सुधघड़ता और कहछात्मकता 
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मुझे बहुत भाजी है। में भी ओेजियावासी हू। जापानी ढंगसे रहते हुओे 
मुझे असा नहीं लगा कि मैं परदेशमें जाया हु ।” 
निप्पोन आया हू तबसे गुरुजीसे दो-तीन वार ही मिलना हुआ 
है। परिषद्में जरूर रोज मिलते थे, लेकिन" अभसे तो मुह देखी मुलाकात 
ही कह सकते है। ओेक-दूसरेको देखकर हसे, नमस्ते की और चले! 
“निप्पोन छोडनेसे पहले मुझे अुनसे खास मिलना था और वहुत-सी बातें 
अन्हें खानगीमें कहनी थी। जिसके लछिओे आज जगामको हम अनके 
निवासस्थान पर गये थे | हमारा भोजन भी वही था, जिसलिये खाते-खाते 
आरामसे सब वातें हो सकी। 
मैने अुनसे कहा: “पिछले पचास-साठ वर्षोेसि भारत भगवान 
बुद्धके प्रति जो भक्तिकी भावना जाग्रत हुओ है और बौद्ध-धर्मके प्रति 
शिक्षित लोगों जो आदर अत्पन्न हुआ है असमें अधिकसे अधिक असर 
थेरवादका यानी हीनयानका है। रुका और वमकि साथ सम्पर्क होने 
« कारण थेरवादसे हम अधिक परिचित है । अुन छोगोमें हिन्दू-समाजके 
प्रति सहानुभूति कम है। मेरे बौद्ध मित्र साधृचरित्र पं० धर्मानन्‍्दजी 
कोसम्बीने लंकारमों ही दीक्षा ली थी और पालि-ब्रिपिठकोका गहरा 
अव्ययन किया था। महायानी शातिदेवाचार्यका बोधिचर्यावतार अुनका 
प्रिय ग्रन्थ था। जिससे स्पष्ट होता है कि अन्हें महायानके प्रति भी आदर 
था। अब आपने हमारे देशमें राजगिर, कलकत्ता, वम्वओ वगरा स्थानोंसे 
सद्धमंपुण्डरीकके द्वारा महायानका प्रचार चलाया है। असका में स्वागत 
करता हूं। विनोवाकी और मेरी यह खास जिच्छा है कि सब छोग 
महायान व हीनयानके भेद भूलकर बौद्धवर्म, जैनधर्म और वेदान्तका 
समन्वय करें और असके द्वारा धर्मंकी पुनर्जागृति करनेका प्रयत्त करे। 
“ ओऔमाओआ-सान जैसे आपके शिष्य हिन्दी जानते हैँ और सुन्दर 
काम कर रहे है। प्रत्यक्ष परिचयसे में कह सकता हूं कि ओमाओी-सान 
ओक अनुभवी तथा गम्भीर व्यक्ति हैं। कामका विस्तार कैसे करना 
जिसका अन्हें खयाल है। औमाओ-सानको कुछ दिन अपने साथ यात्रामें 
रखनेकी मैने श्री विनोवासे सिफारिश की थी। अुसके अनुसार अुनके 
साथ घूमकर ओमाओ-सानने भूदान और ग्रामदानका रहस्य समझ लिया 
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है। विनोवा पर आअुनका अच्छा असर हुआ है। अँनके द्वारा नियोगक्रो 
और भारतकी बहुत महत्त्वकी सेवा होनेवाली है। जभी तक आपने 
राजग्रिरमें सतृप वनानेका और अनेक जगह मंदिरोंको सुचार रूससे 
चलछानेका काम किया है। अुसके साथ अब साहित्यका प्रचार भी करना 
चाहिये । अिसके लिओ भारतमें आनेवारे आपके शथिष्योको हिन्दीका आत्तम 
ज्ञान होना चाहिये। यदि वे हिन्दीमें अस्वलित बोल न सकें या लिख 
न सके, तो घर्मकार्यममं जुतनी कमी रहेगी। 
आखिरमें मैंने कहा: “भारतमें अब राजनीतिक और सामाजिक 
कारणोकी वजहसे बहुतसे लोग काफी संख्यानें वौद्ध-धर्मक्नी दीक्षा ले रहे 
हैं। किसीके साथ वैर न करनेके ज्ाक्यमुनिके अुपदेशको यदि 
स्वीकार करें, तो खुद अुनका और भारतका कल्याण हो होगा। 
लेकिन जिन्‍्ही दिनो अक-दो जगह हिन्दू और वौद्धोके बीच झ्षगडे होनेके 
समाचार मिले है। जैसे समय खूब सभलकर चलनेक्नो जरूरत है। आज 
भास-सरकार और भारतकी प्रजा बौद्ध-घर्मके प्रति आदर और जनु- 
कूंछता रखती है। यह सदभाव ही हमारी सबसे बडो पूजी है। यह 
पूजी खोनेके बदले अुसे बढानेंकी ओर हमारा प्रयत्न होना चाहिये। 
धर्मको यदि हम राजनीतिक पक्ष-विपक्षमें फतने देंगे तो असमें दुर्गेन्य 
पेद्ा होने छमेगी और हमारा महान कार्य देखते ही देवने नप्ड हो 
जायगा। 
गुरुजीने मेरी बात व्यानसे सुनी और अन्‍्तमें जितना ही बोले 

महत्माजीने मुझे बहुतसी सूचनाओं दी थी और कओ वालोके वारेमें 
चेताया भी था। अुनका महत्त्व अब समझमे आ रहा हे। अब मैं अपनी 
नारी भक्ति विव्वबांतिके छिजे ही लगानेबाछा हू। अमुक धर्म या 
अमुझक पृ्थका आग्रह रखकर कुछ नहा ही करूगा। 


हम जिनके यहा रहते है वे छोग आजकल वाहर गये हुओें है 
विश्नलिओे हमारे लिग्रे खाना पकानेका काम सुमिको-सान नामको ओक 
लडकी करती है। नामासाकी जानेसे पहले टोकियोर्में जिन भकतके यहा 
तैमने दो घटे बचिताये थे जुन्हीकी यह लडकों हैं। यह साधारण ठीक 
ही हुओी है कौर धर्मके प्रति श्रद्धा रखती है। सुमिकों-सानका नाम 


है 


२१० सुर्योदियका देश 


मैने सुमित्रा रखा और रामायणकी सुमित्राके विषयमें जुसे थोडी जान- 
कारी दी। जिसका कुछ दिलोंमें ही विवाह होनेवाला है। मैने आप्रप्ते 
विनोदमें कहा कि विवाहसे पहले तुम अपने पतिसे वचन ले छेना 
कि वे तुम्हे भारत ले जावे तो ही तुम अुनसे विवाह करोगी। मैने जब 
अससे पूछा कि “ सुमित्रा नाम तुम्हें पसन्द है?” तब वह हसकर बोली 
कि “यदि भारत आओ तो जिस नामको धारण कर छूगी।” टोकियोसे 
निकलनेके पहले असने मेरे हस्ताक्षर मांगे! मैते अुसे ओक ग्रृजराती 
कविकी दो पक्तियोका हिन्दी अनुवाद करके लिख दिया। 

अब तो आखिर जागतिक परियद्‌ पूरी हुओ। साथ ही हमारा 
जापान-भ्रमण भी पूरा हुआ। अब केवल पी० औ० ओन० वालोसे मिलता 
और भारतके राजदूत श्री झाके यहा भोजन करना शेष है। 

१७-८-५७ 

आज यहाका अन्तिम दिन है। आधी रातसे पहले ही हम 
टोकियो छोडकर अड़ चरलेंगे। अडनेसे पहले आजके कार्यक्रमका कुछ 
हाल लिख दू। असके वादकी वातें सबेरे हागकाग आनेसे पहले ही लिख 
डालूगा। यह पत्र वहीसे रवाना होगा। 

सुबहका सारा समय तो सामान वाघनेमें ही गया। जिस यात्रामें 
भी मैने पहलेसे ही निश्चित कर लिया था कि में सामान सभालने, 
वावने या खोलनेकी ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दूगा। वहनोको जो 
सूझे सो ठीक। हवाओ जह्माजकी यात्रामे जितना सामान साथ लिया 
जा सकता है आअतना साय लेकर वाक्रीका सामान दो पेटियोमें बन्द करके 
' समुद्रसे भेजनेके लिज्रे ओऔमाओ-सानकों सौप दिया है। 

दोपहरको भारतीय मण्डलके सभी सदस्योका भारतीय राजदूत श्री 
झाके यहा खाना था। श्री झासे मैं आज पहली वार ही मिला। वे वहुत 
ही मिलनसार और मीठे स्वभावके हैं। आये हुओ सव लोगोके साथ 
परिचय हो जानेके वाद श्री झा और मै बगीचेमें जाकर बैठे और वातोमें 
लग गये। सबसे पहले मैने अनके वगीचेकी प्रशसा की। हमार 
यहा मकानके पीछे सुन्दर घास अगाकर तृणस्थली (छान) रखनेका 
रिवाज है। यहा भी वैसी ही तृणस्थली रखकर असके आसपास जापानी 
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ढगका बगीचा लगाया हुआ है। दो अभिरुचियोका बैता मेद् अत्यतत 
सुविवाजनक और आनंददायी था। जिवरसे आुवर यदि चक्क्तर लगाने 
हो तो तृणस्वलीका अपयोग कीजिये, और यदि प्रकहृतिके साथ गुफ्तगू 
करनी हो तो जापानी वगीचा सेवार्म हाजिर 

दो सम्कृतियोका जैसा सुभग मिश्रग बहुतसे छोयोको अनुकरणीय 
लूग सकता है। केकित जरा सोचने पर मुझे छूगा कि जिसमे जापानी 
वर्गीचेको कुछ ग्रौज स्थान प्राप्त होता है यह ठीक नहों है। मेरा 
यही भाव अनाबास ही मेरे अूपरके वाक्यमें आा गया है “ बगीचा 
सेवार्में हाजिर!” में तो मानता हू कि ओेक सस्क्ृतिकी चीज दूसरी 
संस्कृतिमें सम्मिल्ति करते ममय जितना विवेक तो रखता ही चाहिये 
कि किसीकी भी प्रतिष्ठा कम न हो। 

श्री ज्ञासे निप्पोनकी शिक्षा-पद्धतिके विययर्म बहुत कुछ जाननेंको 
मिला। अन्होंनें बिसका गहरा अव्ययन किया है। जापानी स्वभावके 
विपयमें चर्चा करते हुमे अन्दोंने बताया कि यह प्रजा वडी विवेक- 
घीरू है। शिसीलिओं प्रत्येक प्रसगण पर अपना पूरा-पूरा असर डालनेमें 
ये छोग सफर होते है। श्री ज्ञाके यहाका स्नेह-सम्मेलन वडा ही 
अच्छा रहा। जिस प्रसग॒ पर बुलाये हुओ जापानी भाजियोके परिचयसे 
बडी खुशी हुओ। वे लोग अग्रेजी जानते थे, जिसल्िओे खुलकर 
दातें भी हो मकी। अुनमें से अके संज्जनके साय मेरा वीस-पच्चीन दिन 
पुराना परिचय होनेके कारण अुन्होंने पी० ओऔ० ओन० बलबके लोगोसे 
मिलनेके लिओे मुझे सैयोकेन” जलू्पान-गृहमें ले जानेंकी जिम्मेदारी 
आअुठाओ। यह आपाहार-गृह मारुतोअुची नामकी ओक विशाल अिमारतकी 
नदी मजिल पर था। वहा पी० जी० बओेन० की प्रधान नत्राणी 
श्रीमती योका मात्सुओकाने दो साहित्यकारोंको मुझसे मिलनेके 
ल्ज्ि बुलाया था। जेंक थे कवि शिम्पेओ कुसमानो और दूपरे थे 
क्याकार जून ठाकामी। जापानी हरी चाय पीते-पीते हमने वहतसी 
बातें को। श्री ज्ञाके यहा खानेके वाद और कुछ खानेकी गुजाशिम भी 
नहीं थी। वे दो सज्जन भी तीन बजे कुछ सानेके निओे अत्मूक नहीं 
दिखाजी दिये। मैं अप्रेजीमें बोल रहा था। और श्रीमती योक्ता मात्मुओका 


हम 
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असका अनुवाद करके समझा रही थी। वातें तो बहुत हुओ छेकिन 
अुसमें से कुछ खास निष्पन्न नहीं हुआ। 

कभी कभी भाषाकी कठिनाओके कारण हम पूछते है ओेक 
बात और जवाब मिलता है किसी दूसरी वातका। ओक-दो किताबोके 
विपयमें अन्होंने सिफारिश की; अुनके नाम मैने लिख लिये * छ्ना॥० 
एणताए, 26066 09 प्रणतांगां प्रध्ाध्ण्8., यह ओेक विशाल छेख-संग्रह 
है, अितना ही में याद रख सका हू। दूसरे ग्रन्यका नाम था जाना 
महाराष्ट्रके 'बखर ' के समान यह ओक अैतिहासिक ग्रन्य है। ये लोग 
असे गद्य महाकाव्य मानते हैँ। श्रीमती मात्सुओकाकी आत्मकया मैने 
खरीद ली। 


पी० औ० अओन० वालोसे मिलकर जब में घर आया तो कलके 
जापानी रेडियोवाले आभार-प्रदर्शनका ओक पत्र और थेक सुन्दर भेंट 
लेकर आये । पूछने पर अन्होने बताया कि अस पैकेटमें सिगरेट रत्ननेका 
ओक चादीका डिब्बा है, जिस पर सुन्दर कलछाका काम है। मैने 
बताया कि मुझे वीड़ी-तम्बाकूका व्यसन नही है। मेरा वडा लड़का जरूर 
अिसका भौकीन है। असे यह डिब्बा दू तो वह खुश होगा। लेकिन 
तम्बाकुका विरोध करनेवाला में असी चीज छू और अपने छडकेको दू, 
यह शोभा नहीं देता । वे समझ गये। पहलेसे पूछा नहीं जिस  अविवेक ' 
के लिओओ अन्होने क्षमा मागी और वापस जाकर वे ओक सुन्दर छकडीको 
तश्तरी (ट्रे) ले आये। मेने भुन्हें धन्यवाद दिये और अुसे ले लिया। 


यात्रा पर जानेवाले मनुष्यकी सुविधा-असुविधाका जिनको खबारू 
होता है, वे ही यात्रियोको जाते वक्‍त अपने यहा खानेके लिओ पहलेसे 
निमत्रण दे रखते है। श्री हेजमाडीनें हमसे कहा कि आप अपना सब 
सामान बावकर दूतावासके ओक कर्मचारीकों सौप दें और फिर आप 
तीनो हमारे यहा खानेंके लिओे आ जायें । आखिर तक हम बातें करेंगे और 
फिर में आपको अपनी मोटरमें हानेडा तक पहुंचा आअगा। 


जितना सुविधाजनक निमंत्रण और वह भी जितने सज्जन व 
रसिक लोगोसे मिला हुआ! फिर भरता अुसे कौन छोड़ता ? 


के. बुन 
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हमने जुनके यहा जाकर बडे आरामसे खाना खाया। वाहरके 
और कोजी नहीं थे जिसलिओं खूब वातें हुओ और हम आरामसे 
हानेडा पहुच गयें। यह रास्ता भी जैसा था कि टोकियों शहरके पुराने 
भागका बहुतसा हिस्सा हम फिरसे देख सके। पुरानी बद्री-बडी दीवार 
पुराने ढगके दरवाजे जोर पुराने ही किस्मके घर देखकर मुझे बड़ा 
आच्चर्य हुआ। पिछले महायुद्धमे गन्रुनें जिस गहरकों पूरा तहस-नहन 
कर दिया था, फिर भी अुसका यह पुराना हिस्सा सावित रह गया, यह 
केक्त आइचयंकी ही वात थी। 
हम हवाओं अड्डे पर पहुचे | वहा ओऔमाओ-सान, तास्ते-सान, सुमीक्रो- 
सान और दूसरे बहुतसे लोग हमें विदाओ देनेके लिओ ओऊत्रित हुओ 
थे। जब तक साय रह सकते थे तव तक साथ रहे और असके वाद वे 
सव नजदोकके ओेक पुरे पर चंढ गये। वहासे पत्रितवद्ध खड़े होकर 
चमडेके पे वजाते-वजाते जुन्होंने हमें अन्तिम विदा दी। मुर्से विश्वास 
है कि अनके हृदय भी हमारे जैसे ही भारी हो गये थे। करीब क्षेक महीतेकी 
मवुर मेहमानी चसकर हमने ओक समर्थ, सत्कारी और बड़ी ही 
प्रेमालु प्रजासे विदा ली। किन्तु अुनका प्रेम और अुनके प्रति आत्मीयताकी 
कीमती और भारी भेंट हमने अपने साथ रख कली। जिसका हवाओं 
मड्डे पर वजन करनेकी जरूरत नहीं थी, वरना तो हमारा हवाओं 
सफर चही रुक जाता। साढ़े ग्यारह हो गये । वारहका घटा बजते ही 
दिन बदलता है। पर अुससे पहले हो हमने जापानकी घरतों छोड दी 
गौर दक्षिणकी ओर प्रवाण किया। जब तक दोकियोके दीये दियाओ देते 
रह तब तक हमारी आखें जहाजकी खिडकीसे ही चिपकी रही। मब्य- 
रात्रि हो जाने पर भी हृदयकी मीठो अच्वस्वताके कारण नोद नहीं 
जाजी। आखिर जब घरीर बिलकुल थक गया, तब निद्रादेवोनें अधिकार 
किया और हमें स्वप्न-सृप्टिमें पहुचा दिया। 
ओव्वरकी वडी हुपा है कि में दो वार जेशियाफे जिस अदभत 

देशका दर्नन कर सका। पहली बार तुम साथ थो। इसरी बार जो 
देखा-जाना, जनुभव किया और सोचा अनक्नी तफ्नोद पनोके हारा 
वारवार भेजकर जिस याब्राका खाद तुम्हें दे सका ह। जिसलियें 


धन 
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मैं तो कहगा कि जापानके “हमने दो वार दशन किये।” फक्र केत्रर 
अितना ही है कि पहली यात्रा तुमने खुद मेरे साथ को थी और यह 
दूसरी यात्रा, मानस-यात्रा होनेंके कारण, तुमने मेरे हारा की है। हम 
सब आशा रखते है कि भारतके लोग प्रतिवर्य अंधिकसे अधिक सख्यामें 
निष्पोन देशमें आयेंगे और निप्पोतके लोग भी ज्यादासे ज्यादा सख्यामें 
बुद्ध भगवानकी जन्मभूमि व पुण्यभूमि भमारतमें आयेगे और अित दो 
प्रजाओका सहयोग दुनियाके लिओ कल्याणकारों सिद्ध होगा। 


३१ 
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कोवे (जापान), 

१०-८- ५७ 

मेरे अुस भाषणकी दो नकलें और दूसरे ओक-दो पत्रोकी नकले, 

जो तुमने टोकियोके हमारे दूतावासके मारफत भेजी, मिली। लेकिन 

अुनमे तुम्हारा अथवा चि० चन्दनका पत्र कैसे नहीं है” तुम अथेश्ास्त्री 

हो, फिर भी छब्दोकी वचत करनेकी तो तुम्हारी आदत नहीं थी। 
बहुत करके तुम्हारा समय-दारिद्रथः ही जिसका कारण होगा। 

चि० सरोज तो रोज अओक पत्र भेजती है। आन पत्रोमें सब 

लोगोके समाचार काफी विस्तारमें होते है। अुसकी तवीयत अब सुबरने 

लगी है। 

खि० मजू अवनि मेंहताकी पत्नी है यह तुम जानते हो, लेकिन 

तुम्हे यह नहीं मालूम होगा कि वह हमारे कान्ति और जयन्ती भेहताको 

बहन भी है। छोटे बच्चोको छोडकर जितने दिनका और छम्त्रा सफर 

करना ठीक है या नही, जैसी अआधेड-बुन अुसके मनमें चल रही थी 

और वह निर्णय नहीं कर पा रही थी। तब अुसकी सासने बुसे 

डपटकर कहा “बड़ी आओ है वच्चोकी चिता करनेवालो” घरमें 

जैसे हम कोओ है ही नहीं! कहती हूं कि विलकुल निश्चिन्त होकर 
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चुली जा। दरूदरके देश देखनेका यह मौका मिला है, अुसे खोना 
नहीं चाहिये।” मजुकों अुसकी सासके सुन्दर और मथुर पत्र मिलते 
रहते हैं। अुसकी सास तो मानो साक्षात्‌ मा ही है। 

चलि० राजा और कुमार मजेमें होगे। चि० गशैलाके सुन्दर-सुन्दर 
पत्र आते होगे। 

पूरी यात्रामें हमारी तवीयत खूब अच्छी रही। हमारे खाने- 
पीनेकी, घूमने-फिरनेकी और सोने-अुठनेंकी व्यवस्था अभुत्तम है। समुद्रकी 
मछलिया खामेको हम तैयार नहीं है, लेकिन समुद्रमें पैदा होनेवाली 
चित्र-विचित्र वनस्पतियोकी साग-भाजी मुझे भाने लगी है। जिस तरह 
हमारी यात्रा खूब अच्छी चरू रही है। निंप्पोनके ठेठ आुत्तरसे ठीक 
दक्षिण तकका सारा मुल्क हमने जी भरकर देखा। जिस वार चार 
आखें और मेरी मददमें है। राजाओको चारचकआ कहते हैं। में अिस नये 
अयेमें चार-चक्षु अथवा पद्चक्षु वन गया हु। कोओ भी वात पदुकर्णी 
होती है तों वह छिपी न रहकर सारी दुनिवामें फैल जातो है। 
तब पद्चल्षु दर्शन कहा तक पहुचेगा, यह विवारणीय है। हम तीनोकी 
तबीयत भ्रृत्तम है। चि० रेवतीको शक होने रूगा है कि अुसका वजन 
कम बतानेवाले काटे गायद ठीक ही हो! 

मैने देखा है कि निष्पोनमें अितनी कम जमीन पर जितनी रहोक- 
सल्या निभानेके लिझे जिन छोगोकों छोटे-बडे अनेक अद्योग बढाने पडे 
हैं। परिणाम यह हुआ है कि जिस देशके गाव वडी तेजीसे शहरोका 
रुप धारण करने लगे है । गावमें विजली पहुच जाय, हर तरहकी 
सुघढता हो और लोगोको पुस्तकालय, सम्रहालव (म्यूजियम), नाट्य- 
यूह आदिकी सुविधाओं मिले, यह तो में चाहता हु। लेकिन खेतोके 
सायका और जानवरोंके साथका सम्बन्ध हमेंया कायम रहना चाहियें। 
वस्ती बहुत घनी नहीं होनी चाहिये यह मेरा आदर्ण है। निष्पोनमें 
अब गहरी हरी मस्कृतिके गुण-दोप आने लगे हैं। जापानी मितिहास और 
साहित्यका विचार करते हुओ मुझे तो छगता है कि जिस जातिके स्वमावमें 
गहरी जीवन और ग्रामीण जीवन दोनोका मिश्रण है। जिस राष्ट्रीय 
पूजीके भरोसे हो जिस देशने पिछले सौ वर्षो्ें जितनी प्रगतिकी है 
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ये छोग यदि पूरे-पुरें गहरी वन जाय तो जिनकी अमुक शक्ति नष्ट हो 
जायगी । फिर तो जिसे मैं 'प्रवाल सस्क्ृति ” कहता हु वही वढ सकती है। 

प्रवाल सस्कृति --- यह ओक नया शब्द मैने गढा है। जिसकी कल्पना 
भी तओ है। जिसलिओ जिसे जरा समझा दू। 

समुद्रमे ग्रवालके कीडे बहुत ही छोटे होते है, लेकिन वे करोडो 
की संख्यामें होते हैं। जिसलिओ परस्पर सहकारके द्वारा वे बड़े-बड़े 
घर बनाते है। पेड और भुनकी गाखा-प्रशाखाओ जैसे अुनके सफेद और 
लाल घर हम सग्रहालयोमे देखते हैं। ये स्पजके आकारके होते है। 
ये समुद्रकी तलहटीसे घर वाबना शुरू करते है और अपर बढ़ते- 
बढते समुद्रकी सतह तक पंहुच जाते हैँ। तव अनके सिरका ओक अगूठी 
जैसा गोल टापू वन जाता है, जिसे अग्नेजीमें 'अटोल' कहते हैं। 
(यह सब तुम तो जानते हो। छेकिन चि० चन्दन यह पत्र राजा और 
कुमारकों पढ़कर सुनायेगी। आुनकी सुविधाके लिझे यह जरा विस्तारमें 
लिखा है।) जिस अगूठी जैसे द्वीपके अन्दर जो समुद्रका हिस्सा रहता 
वह धीरे घीरे मीठे पानीका सरोवर वन जाता है। फिर पक्षी आते 
है और जिस द्वीप पर वनस्पतिके बीज गिरा देते है। जिस तरह दीप 
पर जगलर बढनेके वाद मनुष्य और जानवर भी यहा आ बसते है। 

जिस तरह अगूठी जैसे द्वीप वनानेका घथा ये प्रवालके कीडे करते है। 
समुद्रसे कैल्शियम प्राप्त करना अूसे, छेकर समुद्रकी तलहटीसे बड़े-बड़े 
प्रवालीय पेड तैयार करना और फिर अनका विस्तार करना यही जिन 
कीडोंका जीवन है। विस्तार वढानेके अछावा और कोओ_ भी विविधता 
या जीवनानन्द ये छोग नहीं जानते। अनकी मेहनतका छाभ भले 
ही फिर कोओ दूसरी सस्कृति आठावे | जैसी जिन प्रवालके कौड़ोकी 
केवल विस्तार-परायण, विविवता-शून्य और आनन्द-विहीन लेकिन गसुघड़ 
सस्क्ृतिको मैं प्रवाल सस्क्ृति कहता हू। तुम्हें संसक्ृतकी वह परक्ति याद 
होगी --- “ अति-विस्तार-विस्तीर्णमू तद्‌ भवेत न चिरायुपम्‌।” किसी 
वस्तुका अनुपातसे अधिक अमर्याद विस्तार बढे तब आअुस वस्तुकी आयु 
कम होती ही है। परश्चिममें जितनी हद तक प्रवाल सस्क्ृति विकसित 
हुओ है अुस हद तक अुसकी आयु घटी है। यदि यह सस्क्ृति समयसे 
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चेंत जाय व सुधर जाय तो अच्छा; नहीं तो भृस पर अूपरवाला नियम 
लागू होगा ही। चीन या अमरीका जैसे विजाल देगोकी वात और है, 
लेकिन ब्रिटेन या जापान जैसो द्वोपी (जिन्सुलर) संस्कृतिके लिओ्े अति- 
विस्तार घातक सावित होगा। 
द्वीपी प्रजामें आत्म-विद्वास, आअद्योगिता और महत्त्वाकाक्ाा बढ़े 

दो बुसका विकास बहुत जल्दी और जद॒भुत रीतिसे होता है। ब्रिटेन 
ओर निष्पोन आअुसके जुत्तम नमूने है। लेकित असके लिओ प्रजा अेकजीव 
होनी चाहिये। हमारे यहा छकाकी प्रजा चाहे तो बैसा ही मसामर्थ्य 
प्राप्त कर सकती है। लेकिन अुसकी बात अभी रहने दें। 

तीन वर्ष पहले हम जापान आये थे तब क्वेकर वहन श्रीमती ग्लेडिस 
बोबेन हमारे साथ ही रही थी। हमारे वीच काफी वातचोत हुआ थी। 
अक दिन किसीको मेरा परिचय देते हुओे अुन्होंने कहा .  #४878 $28॥60 
5 ज0णगर१-ग्रा706९6 ? तुरन्त ही जुन्होंने जुसे और स्पष्ट कर दिया: 
० अग्राविरएनाएआाठत, 97 ज्रणात-ारातवत ” अंवकी बात बिना 
सकोच या अभिमानके मैं स्त्रीकार करनेको तैयार हू । में विग्वश्रेमी 
हूँ। जहा जाता हु वहाके लोगोंके सुख-दु खके साथ समरस होनेंमे मुझे 
कठिनाओ नहीं होती। प्रत्येक प्रजाकी आकाक्षा मैं समझ सकता हु और 
बुसे अपने मनमें जिप्टरूप भी दे सकता हु। फिर आस प्रजाकों जैसा 
रूपए स्वीकार करनेमें और अपनानेमें स्वाभाविक रूपसे कोओ कठिनाओ 
नही होती। 

खैर! जिस प्रदेशों हर जगह में आत्मीप्तासे हिल-मिऊ सका 
हूँ, यद्यपि छोगोके साथका मेरा सम्पर्क भापाकी असुविवाक्े कारण 
केवल भिल्षु जीमाओ-सानके मारफत ही उबा है। हमारे यहां रलूमभग सब 
जयह्‌ अंग्रेजी जाननेंवाले छोग मिछते है । यहा अना नहीं है। भले-मले 
लोग अग्नेजी नहीं जानते। जो अग्रेजी जानमेका दावा करते है, अनमे से 
कंलियोकी अग्रेजी हमारे लिझे जापानी भापाके जैसी ही अगम्ध 
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मुझे विब्वास हो गया है कि अग्रेजीके द्वारा जापानकी प्रजा, 


ओुसका हृदय, अुसकी विच्ास्प्रणाली अबवा नस्कृति जिनमें से कुछ भो 
अच्छी तरह जाना नहीं जा सकता। 
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ओव्वरकी यह कितनी वडी कृपा है कि हृस्यकी भाषा आखोंके 
द्वारा व्यक्त हो सकती है। हम यदि जानवरोके प्रति प्रेम करें तो वे 
भी हमारी आखोसे ही यह पहचान छेते है। फिर मनुष्य तो आखिर 
मनुष्य ही ठहरा। 

यहाका प्राकृतिक सौंदर्य, प्रजाका पुरुषार्थ, छोक-जीवनकी रसिकता, 
सारे समाजकी रग-रगरमें समायी हुओ तत्रननिष्ठा और वौद्धवर्म द्वारा चीन, 
कोरिया व जापान तीनो देशोकी सस्क्ृतिके साथ समरस होकर धारण 
किया हुआ नित्य नूतन स्वरूप --जिन सवका अव्ययन व चिंतन 
करते करते में तल्‍लीन हो जाता हु। 

किसी भी प्रजाके जीवनमें भाग्यके पछटें तो आते ही रहते है। 
यह पुरुषार्थी और स्वाभिमानी प्रजा आज अमरीकाके प्रभावसे दवी हुओ 
है। लेकिन यह स्थिति हमेशा टिकनेवाली नहीं है। यह प्रजा यदि 
गलत रास्ते न जाय तो जिसके भाग्यकी कोओ सीमा नही है। 

गूढ चितनकी आदत जिस प्रजाकों भर्ले ही न हो, फिर भी 
कोओ चीज सूझे या गले अआतरे कि तुरन्त अुसे आत्मसात्‌ करनेकी जबर- 
दस्त शक्ति जिसमें है। द्वीपी प्रजाका स्वभाव ही जैसा होता है कि वह 
विदवप्रेमका आदर्श सरलतासे नहीं अपना सकती। छेकिन यदि यह 
आदर अुसके गले अुतरे और अुससे सब जाय, तो असके हाथों युगकार्ये 
अवश्य सम्पन्न हो सकता है। वौद्ध-वर्म और स्थिस्ती धर्म, दोनो मूलमें ही 
विश्वप्रेमी हैं। जिस प्रजाको आुस आुत्तराधिकारकी मदद पूरी तरहसे 
मिल सकती है। छेकित कठिनाओ यह है कि कलामें क्‍या और जीवनमें 
क्या, यह प्रजा आक्ृति-पुजक् (ज़ण७आए०० ० गए) है। जिनकी 
समाज-व्यवस्था, जिनकी तत्रनिष्ठा (डिसीप्लन), जिनके वगीचे और 
चित्रकछा वे सव आइकति-पूजामें से ही विकसित हुओ हैँ। अब यह 
चीज समझमें आने-जैसी है कि आक्वति-परायणग - प्रजा सहज ही अनु- 
करणनील वन जाती है और असमें अताबारण सकता भी आप्त 
करती है। 

जितिहास-विवाताकी कृपा होगी और यदि जिस प्रजामें युगानु- 
कूल नवजीवन जाग्रत होगा, तो वह आकृतिका बवन छोड़कर जीवन- 


सिप्पोद : वर्ततान और भावी २१९ 


परायण, आत्म-परावण और विश्वात्मैक्यन-परायण हो तकेगी। जिनके बीच 
फैला हुआ महायान वौद्ध-चर्म यदि नवजीवन घारण करें, तो जापानो 
सस्कृतिकों नव्चतन्य प्रदान कर सकेगा। 
भोग-विलासकी आुपासना करनेवाले गहरी छोग समयसे नहो चेते 
तो वे सस्कृति-विहीन हो जायेंगे। और बयदि जैसा हुआ तो जिस 
प्रजाको फिरसे जोवन प्राप्त करनेमें बडी कठिनाओ होगी। कठिनाओं 
क्या -- बिलकुल क-ख-ग से ही प्रारम्भ करना होगा। 
अभी टोकियों शहरमें बसमें जाते हुओ बेक सज्जनके साथ वातें 
हुओ। मैंने कहा “टोकियों अब दुनियाका सबसे बडा शहर हो गया है। 
न्यूयार्क, वाशिंगटन, छदन मौर वलिनसे भी वबड़ा। जिसके लिझें जापानी 
लोग जरूर गये कर सकते है। लेकिन मुझे यह चिह्न अच्छा 
नहीं दिखाओ देता।” मेरे सहयात्रीने आश्चर्य करते हुओ कहा, 
४ आपको यह क्यों नही पसन्द आता ? ” मैने कहा * “जैसे शहर आसपासके 
गावोंके सेवक अथवा रक्षक होनेके बदले भुनके भक्षक ही वन जाते है। 
जिनके जीवनका फिर कोओ खास अद्वेश्य नहीं रहता। केवल बढते 
जाना वस जितना ही ये जानते हैं। सुख-विलानमें पड़े रहने पर भी 
वे जीवनका सच्चा आनन्द खो बैठते है। अुनका मानस भी विकृत हो 
जाता है। विस्तारके साय सत्ताका लोभ जात्रत होता है और बढता 
जाता है। दें गान्ति या सतोपका अनुभव तो कर ही नहीं सकते।” 


अेक तरफ तो जैसे विस्तारकों में भला-वुरा कहता हू और दूसरी 
तरफ मनमें कामना करता हू कि जापानकी यात्रा पूरी होते हो 
अनन्त आकामके नीचे अनन्त सागरका विस्तार देखूगा और हवाओं 
जहाजके जैसे छोटेमे घेरेमें अनेक देशोके बड़े-बड़े लोगोंको मेक साथ यात्रा 
करते हुमओं देखकर अनन्त शक्ति और अनन्त सकल्यवाले विराट मानवका 
दर्शन भी करूगा! 

नमज्नमें नहीं आता कि बुद्धि क्या सोचनों है और हृदय क्‍या 
आाहता है! 


